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भ मोक्षमररकत हिवट व्याख्यानोका रिदी द्‌ मह।(राजकै 
समपैण करनेकी आज्ञा चाहता दं आशा ह कि अप राज्यभारकीं 
चित्ति एक क्षणकेवास्ते निवृत्त होकर ईप तेजल्ि आर अदयुत्तम 
विवरणका विचार कर्चौगे, यह विवरण रसे विषयका ह के जो चिर 
कार्ते उपपाद्य ओर दुर्बोध कदाचित्‌ रहा है, परन्तु जिप्तपर कि 


ॐ ५ 
किप [ 


भारतव्षके तखज्ञ॒मनुष्योका सदा गैमीर अनुराग रहा कौमा, 


=, 


इस म्रथके मवलोकनसे आशा हैकि महारानकी न्याय ओर्‌ 
व्यवस्याकी जो भावना ह उस्की पुष्टि टोगी, ओर अनंत ओरं 
सनातनका स्पष्टतर्‌ ज्ञान उन रोनेमे सहायता होगी, ओर अपना 
सस्य खासाके विचारे सव्वरकृष्ट॒सवीलमा परमात्माका स्ाक्षाच्कार 
होगा, जिते निष्काम लोकहिततत्पर जौवनकी प्रेरणा होगी, 

यह हिदीक्रा ग्रंथ महाराजे उन्तमतर राना या भाषाताहिय- 


+ १ ~ का + 


दितेषीको समर्पण नहि हो सकता था. 


महारजाका अभीष्ट चितनहार, 
वदहिरामनी मे. मरवा, 


` अनुकमणिका. 
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कि 0 


भिस्टर रवर हिव, जो करि बडे विदन्‌ पुरूष हेग्केण्डकरे थे, 
उन्दने मरते समय कु व्य इसल्ि छोडा था कि व रेते कामेमि 
खयै किया जाय जिनसे मतमतान्तरका दाङ प्रति मनष्य अपनी 
वद्धिसे समश्च सरके इस कास्ैके पुण रोने निमित्त यह तदवर्‌ हई कि 
प्रति वषे मतमतान्तरपर विदान्‌ विषान्‌ लोग व्याख्यानं दिया करै. 
सवसे प्रथम व्याख्यानदाता मोक्षमलर भह य, पे जर्मन देशवसी 
ह; परन्तु ईभ्केण्डके पाठज्लाखमे वहत दिनसे शिक्षक ह, ओर 
संस्छतके वडे विद्वान्‌ पंडित हं, इन मदाश्षयने वहतसी पस्तकोक 
संस्छतमे अग्रेजीमे उत्था कियारहै, ये व्याख्यान वैदिक धममकीं 
वृनियादपर ह जिनमे भट मोक्षपलर्ने दिखलायारहै कि प्राचीन 
आयोावतमे मेका जड कैसे पडी 

इस भाषान्तरमे प्रथम; हितीय, ततीय, व्याख्यानोका खरामा 
चखा गया हेत्य किः इनमें वहती वतिं रपी थीं जिनसे भाषा 
जाननेवालोको कोई राभन दोता. 
चाये, पाच, छठे, सात्वं व्याख्यानका परा प्रा.उस्थाक्रिया गया 


> 


दं आर परा मतव इन्दीमे निकरुता ₹ै. 


भाषान्तरकर्त, 


मह मोक्षमूरका जीवनचरिचर. 


[ब्‌ ० 


-( मि, वहिसमजी यर्वारीके मरू गुल्सतीके उल्था किया गया. ) 


१ < 
~ भ सोक्चमलरका जन्म जर्मनी देरमें सन १८२३ ये हमा था, 
इनका वाप उल्क मृखर एक कड प्रसिद्ध कवि था, भार्‌ इनकी माता 
वहत भच्छे करकी थीं. भट मौक्षपर वाल्यावस्थापे परिश्रमी अर्‌ 
चपर थे. इनको गानावियामे वड स्च थी. सन १८४३ ३० से जव 
भोक्चमृलर केवल २० व्षैके ये उनको चिपर्चीकू नामी पाठशाला 
+ डाक्टर अफ पिरासफी '' अथीत्‌ (तखविज्ञानवेत्ता कीं पदवी मखी. 
इसी १।ठशारगें इन्दोनें इद्दी,भरवी, ओर्‌ संस्छत भाषाभोका अभ्यस्त 
किया. दसरे वषं हपरे तरुण पण्डित जयनं देशका राजधानी 
वरलिनको अपने समयके दो सहा पण्डित अलिंगं व बापके क्तख 
सुनने गये, यह इनमे ओर सटिविन्नानपेत्ता इयवाष्ट व बीकसे परिचय 
रदे, सन १४९ इई ० से प्रान्सके पाठश्चालके ियागृरू युलीन बरनफ- 
कौ पण्डिव्यकीति सुनकर भट सक्षपृखर प्रान्धं देश्चको राजधानीं 
ध्यारिसको गये, वुरसनफने सोक्वभररखर भट्टकौ तीतर वुद्धिं परहिचानकर 
इनस जरम्देदुसष्देता छपानेष्छ कडा, सन १८८६ इव्यय इस्{ 
देतु वह ईण्लिस्तान गये). . वहां एप्त योग हुआक्गि नामदार हैस्ट 
इण्डिया कम्पनीनें इस कामको प्रारम्भ किया, ओर उसका प्रवैष 
दमारे व्याख्यानकतां भट मोक्चमुररके सिपुर किया, ओर वह अक्स- 
फडमे रहने लगे,  खण्डेद्रफे छपामेका वडाः भारी काम स्तिवाय ईग्कि- 
स्तानके ओर्‌ किसी देशमे न दे सक्ता. 

ईश्लिस्तानकं धन्य हे कि जहां विदययाका एसा उसेनन रोता &ै, 
कोई अवज नदीं हे करि इस देशम दिवसानदिवित वहि देती हे. . 

सन १८५४ ३० मे पट सोक्चषमलर आक्सफङईके पाठटशालर्भे 


य. 
ॐ ~ ~ ५५ 


(४) 


व्गेके शिक्षक द्ये, नो अनेक भाषाविक्ञान व॒ भाषाशाखरकेलियि 
स्थापित हुजा था. मट्‌ मोक्चमूरका पहला भ्रन्थ हितीपदेशका भाषा- 
न्तर हे, जो सन १९८४० मे छपा था. सन १८४२ ई० मे इन्दे 
कविकुखगुरु श्री कालिदासे महाकाव्य मेधदूतका जमन मावर 
भाषान्तर किया) इसमे इन्दनें संसृत छन्दक अनुरूप जमन भाषर्मि 
एक छन्द निर्मित किया, इसे उनकी वुद्धिवेभवक्ी परीक्षादीं 
नही परस्पर हई, परन्तु संस्छत ओर जर्मन भाषाओका परस्पर 
सम्बन्ध सिद्ध हो गया. सन १८९९ मे उन्दोने-“ प्राचीन सस्त 
परिर्त्याय इतिहास '› नामक प्रन्थरचा. सन १८६१ ३० मे ५ भाष 
शास्रविषयक व्याख्यान ” नाम यन्धका लिखना आरम्भ किया, प्रथम 
इसके ९ भाग ये, परन्तु सन १८६४ ६० में १२ भाग ओरं 
लिखकर इस पृस्तकको समात्त किया. इनका उल्था प्रेच, जर्मन, 
इताकियन, ओर रूसी भाषारओंमें हुभा, न्ने ओंरभीं श्रन्थ सुद्धित 
किये, जिनका वणेन इस न्युन स्थानम नदी हे सक्ता, भह मोक्षमूलरने 
एक काम एेसा किया ह जिसमे यह कहा जा सक्ता हे किं उन्न 
अपना जन्म खा्थै किया ओर जिसे उनक्ता नाम सदैव सतर षटि. 
योतक प्रसिद्ध रहेगा. यह काम ऋरण्षेदका छपाना ह. इसके ६ क्डे 
बडे भाग ई, भौर इनमे सायणाचा्ैकी टीकाभी ह. यह ६ भाग 
१८३९ से १८६९ ई० तक छपे, डा ० मा्हन हौगने इन य्थोक्षे 
विषयमे यह लिला हे) क्रि पूना ७०० पण्डितोकी सभा इसलिये 
हुई थी कि इनकी श्रुदधताकी पर्क्षा करर इन सवने प्रार्थना किया 
कि यदच्ये हुये ग्रंथ लिखे हुये प्रंयेसि अधिक शुद्ध रै. इन पण्डि- 
तने अपने लिखे हुये ग्रर्योको भट मोक्षमूलरके छापे हुये प्रथोसे शुद्ध 
. करिया. अजक भट मोीश्चमूरर ५ पूर्वकडील धम्मे ” नामके प्रथ 
प्रसि करनेतं आरूढं, ब्राह्मण, बौद्ध, पारसी, चीनी व मरस्पदीं 
धम्मि प्र॑थ छप चुके है. इस बडे कामके प्रययेक भाग भर जओैर व्ा- 
वान्‌ पुरूषको सषि गथे हं, ओर भष मश्च मूलर सवके एडिटर ई 
जो सबको सुधारते जर छपाति है, व्डे द्षकरौ बात दे कि दम 


(९) 


पुरम सन्मान्य मित्र पि०.काश्पिनिथ चवक तेरंगः व भट रामरृष्ण 
` भीपाञ पाण्डार्कस्के नामभी चंयकारमि व सहायकं हे. कहा 
जाता ह कि इस प्तक २९४ से अपिक ग्रंथ हमि, हम वर्णेन 
कर चक्षे है क्रि इनके पिता कवि थे. यहभी कवि ह. इन्हने कोड 
काव्य नदं बनाई, परन्त॒ इनकी कव्रिदवशक्ति इनके प्रसेक परथि 
प्रगट ई, केसेदी क्कि भीर ग्‌रहर्ने विषय क्यो म ह, परन्तु इनकी 
किविचना ओर्‌ सरलता नौर कविखचमत्कृतिपरिपूणे भाषा अत्तिही 
मनोरम ओर्‌ छभायमान है, यह पभुन्दर भाषामे अपने अज्ञानको 
नदीं किपाते. 

हमारे व्य{ख्यानकती वादकविवाद करनेकी लकसा नदीं रखते. 
उनका स्मभाव शंत, गम्भीर ओर दया है. यह किपीके सनको 
द्खाना नहीं चाहते, यह सत्पुरुषलक्षे चिन्ह ह. यह॒ करते हैँ षि 
. सव धम्पमिं सत्यका अश्च है, जव कभी बदिविवादमे पड जाते ई, 
तव अच्छी तरदपे निडर होकर अपनी बातका समञ्मा देते हं, 
आर द्सरेको दया देते है. वह यरोपकी सव वियावर्नोक्ी मंडखीके 
सभासद है, प्रिया देशसे इनको नाइटका पद मिला है. ईभ्लि. 
स्तान उनको परिय पच जानता रह आंर उनको अपने विद्यावान 
पुरुषोमे गिनता ३, ईगलिस्तारके विदावनैर्गिं इनकी इतनी मान्य- 
ताहे किं यह इनको छोडना नदीं चाहते इस कारके पराक्रमी 
पुरूषेमि यह प्रमुख है, इनका जन्म ईगकिस्तानमे नदीं हुभा परन्त॒ 
यह अंगरेजी भाषा एसी सरल छिखते ई, कि बडे वड लिखनेवारे इनक 
सामने फीके दो जाते हं. पर्थ्वपण्डरके सरखों विद्यावान्‌ प्रुष 
उनकी प्रशंसा करते ह, इनको शन्दशाख व॒ भाषाशाछका उसा- 
दक केहना चाहिये, इस विदा इनके समान कोई नदीं है. परपशाखर . 
व भाषाललच्रमे इनकी वद्धि मदितीय है. इनकी अलौकिक वहिक 
वृत्तान्त “ हिवट चल्कू्‌चसे ` से विदित होगा, जो हिन्दी भाषे 


छपि जाते रे. इन व्याख्यार्नोको भट फोश्षभखसने अपनी प्रखोक्षगपी 
कन्पाको इस करूणारस्मे अर्पण किया इ 


(६) 
« जिसके प्रिय स्मरणने इन व्याख्यानोके लि खनेम मेरा -उत्तेनन 
कर मार्गं ` दिखक्ताया, ओर अतिशय साहाय्य करिया, यह. व्याख्यानं 
पितृवास्सल्यक्े स्मारक उसके निमित्त अपंग किये जति ह, ” 


भट मोक्षमूकरके मतका सारिः 


(वि, वहिरापजी मर्वारीके गूजराती मूसे उल्था किया गया, ) 





भाषा व धम्मैकी उसपत्ति ओर वृद्धिके विषयमे भट्ट मोक्षमूखरके 
` विलक्षण विचार ३, चि उनकामतर्ठीकदहोवा नदी वाचक 
आपदी समन्न सक्ता ह परन्त वे बहधा शद्ध ह भर विदज्जनोंकी 
तक्रणाप्ते परे ई. हम जानते है कि छोटेसे वीजति कमर पीपा 
बन्ति ह ओर वह धीरे परे विशार वृक्ष दो जता हे जिसके कि 
पतते डाल ओर फठ शोभा करते है, पदार्थेशाखभी प्रव्यताकेसाथ 
कहता रदे क्चि इस संसारके पदमत्र परमाण कने ह, यहा नियम 

षके संस्कासेभमी खग सक्ता हे, यह चार्‌ प्च सौ धातुके योगसे 


~] 


वनती ₹ै. इन्दी नियमपर भाषा वन्ती रै अ्थीत्‌ जो कछ हम्‌ 
करते है ओर जो भाषा इम अपने बिचार दशैनकैलिये गीलते ह 
उन्दी धातुभेषि जिनकी अल्प संख्या ह निकलती र, प्रसयेक घातु 
एकी. एयक्‌ विचार नहीं ज्ञात होता किन्त अनेक उदात्त विचारं 
द्यशत रोते है, सारश्च यदे करि उन्दी धातु वा नियमौकी मृलपर्‌ 
भाषारूपरी मन्दिर वनता हे. व्याख्यानकारका वाक्य है कि मन्‌ शब्द 
 ईग्रलीं शब्द ( 01 ) ओर संस्कृत शब्द मनुष्य दोनोका मूरु हे 
मनुका अथै विचार करनेकला. विचारशक्ति मनुप्यदीमात्रम हे ओर 
किंपीं जीसे नदीं हे. रेमेदी यह हमरि भट चर्‌ पच सो घातर्जोकाी 
उष्प्तिका कारण वतरत रै, उनका वाद्य ह कि मनष्योखतिक्षे 
सदश उन धात॒ओकाभी उसपत्ति है. यदी एक॒ जातिगण मनष्यकों 
प्रुमातरेसि अरग करता ई, जैसेदी सनष्यवाणीकां विस्तार हेता ग्या 
वैतेदी मू धातओंका लेप रोता गया. आरम्भमाक्मै उनकी 
अवर्यकता धी. व्याख्यानकार्का यह मतद क्ति समस्त भाषार्जका 
सम्भवकारक एकी मूल ह कारण यह ह कि मनुष्प्वाणीके तीन 


(८) 


मीठे वगो भर्यन, तुरेनियन, जीर स्तिमेरिक भाषाओं कितनेदी मूर 
धातु रेमे ह जो तीनि सामान्य है ओर निस्ते हमारे भटका मत 
सिद्र दे जाता है | 

ऊपर वार्णत धातु मनुष्यके व्डे उपयोगी रहे होगे, परन्तु इश 
वातका वणैन वहुत कठिन है कि कपे सस्छत, निन्द्‌ ओर हत्य 
किम्वा यदुदटी व कऊैटिन इत्यादि उन धातुओंति निकली. वहुतसी 


क 


अर्वाचीन भाषा जो पूर्वीव व पथिपीय गोलद्धमि बेली जाती हे इन्दी 
मर भाषाओंपे निकली, परन्त्‌ इनकी उत्पात्तिका निशित काछ 
वेतखाना वहत कठिन है, भषा्ओंकी उत्ति व वृदिके विषयमं 
जो व्याख्यानकारका मत है वह धर्म्म विषय्मेभी रै. समथ धम्मे 
एक अल्प मृलसे उदन हआ है ओर वह मर मनुष्यकी ग्राहक. 
शक्ति हं जिसके दारा उसको अनन्त वस्तभौका ज्ञान दोता ई, इस 
विषयप्र ्याख्यानकारने बहुत विस्तारक्ैसाथ निस्नलिखित पुस्तक 
` छिस है. इस स्थलपर वचकको यह जानना चाहिये कि हमर व्यांख्था- 
नकारने कहत परिश्रमपे यह खण्डन किया ह जिप्तपर क्हुतते वि्ाना- 
का व्श्विस है किं पदार्थपूजा सव धस्मोका आदिस्वरूप ह. हमर 
्याख्यानकार अपना नामि भट पौक्षयूलर लिखते हे, टमनेभी वदी 
नाम कई स्थलेन लज्खि है, यह नाम वहुत उत्तम र भौर 
इसके बनानेमं वहत चातुय्य॑ता दि पडती ३, माक्षश्रूलर्का अथं वह 
मनष्य जी सदेव पर्स्मका्थैमे कमा रहे, मोश्चका अर्थं मुक्ति है ओर 
मृलरका अथे मृलांत अर्थात जडपर वास करनेषाला, पह ( नामों 
कौ नकर ह, ) 

( ब्रह्मानन्द ओर दयानन्द आदि ) ओर इसका अशिय पू 
दर्शित §. 


थे 
घस्मर 


{ मि. वहिरामजके बक्तवारीके गरूर गूजरर्तीसे उस्था किया गया, } 
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धम्मं व्या है? इस विषय भौर उसकी परिाषाओपर पहिले 
एक मत दै जाना चाहिये, पश्चात दीनां पक्षौमे वादारस्भ दमा, ` 
इसलिये ध्यान देना चहिये कि घर्म्म क्या रै? धम्म शन्दकी व्युत्पत्ति 
यह हे, यह ^“ पुघारण करना” इस धात॒मे निकला रहै. जो पारण 
करता हे, उद्धार करता ह, ओर आश्रय देता हे, वदी धम्मं है. 
इप्रेजी भाषमिं धम्मे शब्दका, अथे ' रिकिस्यन ) हे जौ ऊारिन भाषाः 
के 5€1&10, ६०7९९1८ जिसके बंधना, एकतर करना, विचार करना, 
ध्यान करना, मादि अर्थं र निकला ह, यह धम्मं -शब्दका मुल अथ 
ह. अव हमको विचार करना चाहिये कि केसे धम्मे शब्दके प्रचित 
ओर्‌ शाब्दिक अ्थाका प्रस्प्र ठीक सम्बन्ध- हे, कोई शब्द मपना 
मूर अथै बहुत दिनतक नदीं धारण कर सक्ता. नेमे दिवक्षानदिवस 
मनुष्य बदलते हँ; कार पाकर भाषाभेभिमी शब्द वद जाति है 
अर्थात्‌ शन्दाके अथेमे अन्तर पड जाता है, धम्पका प्रथम अर्थं ' धारण 
करनत्राला या, पश्वात्‌ आश्रय दृनेहासः' दौ गया. इन दोना अथर 
बहुत भेद नही है; तथापि षस्में छन्दक प्रचलित अर्थं ओर प अभ. 
१ वडा भेद दृष्टि पडता हे. धारण करना, विचार करना, ध्यान 
करना, ओर्‌ विश्वास करना, एकदी मानसिक क्रियक्रे निरा प्रकार 
ह, धारण करना मानो एक नदीका उसपत्तिस्यान हे, विचार करना 
नद। द, ध्यान करना ओर विश्वा करना उस नदीकी दो धारा है 
ज वृद्धिको प्रात हेत्ती हु मदासागसँ जा मिलती हे, ओीर वह मलय- 
सागर जित्तका कि अगम विस्तार्‌ -है परिले अति प्म जलाशय या. 
गहमानान मनका अनेक वृत्तियोकौ इन शब्दौसे सूचित किण ह. 


(२१०) 


मह मोश्चमूररने इनको ‹ परिणाम ` एता नाम दिया है; 
धम्मे शब्दके मूर अथपर रेस प्रमाण करफ्रै हमको देवना चा- 
हिय कि सोकमे इसका क्य! अर्थं समक्चा जाता है? यह अस्स्व हेः 
किं धम्थ से अगाध विषयप्र मनुर्प्योका मत एकदीप्ा हे, तथापि 
करीं कीं विदान्‌ लोगोंका इस सम्बन्धे क्या विचार हे इसके देखने 
हमारा परिश्रम सुफल हौ जायगा. स्षेपतः धमम्पका अ श्रद्वा, भक्ति 
पूजा, नीति, आनन्द प्रदरैन, भीति, तकं ओर्‌ अज्ञात ठस्त जानमेकी 
इच्छा हे, इसं समवेश्च धम्मं शन्दमें अनेक वस्त मिली. है, 

धम्भं एक वहत पृरातन पदाथं है ओर- षम्मैकरे ` शाख्रभी' वहतः 
पुरातन रहै. जहां मनुष्य हँ षम्परेभीः ह, ओर जदा धर्म्. हं इसकी 
उस्पत्तिका प्रश्न अवदय हे. जव वारुक कई प्रश्न करते ई वे अपनी 
इ च्छानपार पृते रहै, ओर अतप वस्त. जाननेकीभी व्डी अभिलाषा 
करते ह. यह पदाथ करसि ह, र्यो ई, ओर्‌ केसा है, एसे अनेक 
भश्से वद अपने वरडोको सन्देहं उलदेते है. नँ कचारकरतादूंक्रि 
तव्वविज्ञानके मख्य सिद्धान्त धम्मे स॒चित दये ह. 

यह देखा गया द कि वह लोगभी-जिनकी भाषा धम्मका शब्द 
नदीं ह-एक अज्ञात वस्त॒को पजते ह, जान स्ट यिद्का मत 
हे कि पौराणिक देव ओर जगककारण सृष्टिक ईश्वर मे दोनों 
मनकी भ्रमासक कल्पना ई, परन्त उन्दोनेभी एक अत्यन्त. वृद्धि- 
वती ओर अलौकिक साम्यैवती ख्रीपट अपना परम विश्वास 
प्रकट किया. उनका मतया कि वृद्धिवर मनुष्यमात्र पूजनीय दते 
हं इसलिये जिसमें मनुष्यजातिका कल्याण हो एतदर्थ प्रसयेक मनुष्य- 
की अपनी सर्वं मानसिक व शारीरिक शक्तिका उपयोग करना यदी परम्प 
हे. क्या यंह कहना ठीक रोगा करि जान स्टुभटं मिका कोई धम्मे 
न था? हम कभी ठेता नदीं कहते, सम यह कना पडताः है करि 
उनका कौई धम्मं अवद्य था. यदि घम्म॑नदींतो ओर्‌ क्या वस्त॒ है 
जिसपर उसको इतनी भक्ति है, व्राह्मण वहुत देवनार्जोप्र विदास 
करते थे ओर बौद्ध एकपरभी नदीं विश्वास करते ये, क्या यह कहा 


( १९ ) 
जा सक्ता हेकि बौद्ध धर्म्मदीन पे. त्यत यह हैकरिए 
मनष्येपिं एकभी धस्मीविदीन मनुष्य नदीं ददि पडता, केवल वहं । 
शक्ति पम्भे. नदीं जिप्तपर ठेते मनुष्यका मन सन हे, जिसकी ज्ञानं 
ओर वुद्धि उज्ज्वल ओर्‌ दृष्टि शाच्र हे किन्त. काढ्ःजौर पर्थक दुक 
डाभी जिपकी वद्धि रीन ट्व्छ मनष्य जिनकी स्थिति वान्य 
अपेक्षा उत्तम नहीं ह पजा करते ई वदभी धम्मे हे, 
काम्प्ट जो अ्थैशाचेत्ता था. उसका यह मतया किं नीति धम्म 
ई, जो मनुष्य अपना जीव ओर अपना आचार विचार ईखराज्ञा- 
नुसार वत्तेता हे या उसके अनुमार वर्तैनेकी यले करता है उसीको 
वह सत्य धम्म मानता है. फिरृल्टे दूसरे पण्डितका मत इसके विरूढ 
रे, उनका वाक्य रै किं शद्ध व्यवदारमे नीति माच आवदयक है 
परन्तु दुराचारी ओर कन्यसी मनप्योकेलिये पम्पका दीना आव- 
दयक है, फिद्ल्टे कहता है कि धर्म्मका अर्थंज्ञान ३, यहमत दमि 
वेदान्ता ओर नेपायिकपि मिता हे. जो कहते ह कि विना ज्ञानक 
हदयशुद्धि नदीं दोती ओर विना हदयञुद्धिके मोक्षका मिलना 
दुभ ₹ै, इन दोनों प्रकारके व्दरानोके मतके भेदको देखी. किसका 
मत शुद्ध है? हमरे भट्ट मोक्षमूलर कहते दै कि दोनों एक वातप 
शद ह भर एक स्यलमे दोनों अशुद्धी है. यदि प्रसयेक्र मतवाद्यै 
कहै कि उसीका मत ठीक हेओर वटी सव्य धम्म ₹ ओर 

धम्परही सुनीति दै ओर सदुव्यवदार ईदवरान्नानसार हे तो सै 
उसके मत्ते काद न करना चाहिये व्यौ क्षि निस दृधे वह द्धै 
सर्ता ई उसप्त उपमतका मत दीक दर परन्त्‌ प्रत्यक मन॒न्यकरो समद्यख्ना 
चादिय करं उसका मत सवेमानित नदीं द सक्ता. प्रदेक्र पण्डितः 
अपन इच्छा अर तुद्धिवेमवप्रमाण मतकी कठ्पना कर सक्ता ह 
-प्रन्तु उनके मतसे मको कोई खाभ नदीं §, 
_ हीयस्मेकर दूसरे प्रसिद्ध पण्डित धम्मको पर्णं पराधीनता कते 


<. आर दूस पाण्डक्‌ फाईरव्यांक स्नेहको मिलाकर इस परिभाषा 
पृण करते हे. 
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किसी श्क्तिमे भक्तिका अर्थं यह हे क्रितन, मन ओर म॒ख्यकर मनप 
उस शक्तेकों माने भीर अपने तई उसके आधीन करद. अपे 
-स्राधका अवदय विचार रहना चाहिये, जक मनुष्य पुजा करता 8, ईश्वर- 
स्त॒तिमे मनष्य ईत्सित फलप्राप्तिकी आशाः रखता ह, यह साभाविक्न 
ङ कि पूजक भौर भक्त एेसी अशा रक्चे, विचारसे समञ्च पडेगा कि 
'फा्रव्याकके वाक्य दुद्र है, 

पररन्त श्ण एक दसरा पण्डितं विनोदकेसाथ लिखता कि 
यदि चयरमेकरकी प्रिभिषाशद देतो इस संतारे धाम्मिक मर्म 
कुतपे वढकर नदो सकेगा, क्या केह रेसाभौ मनष्य मिं सक्ता है 
जिसकी अआपीनता ओर प्रेम ईश्वरकेख्यि कुतेके अपने स्वामीके 
म्रेमक्ी अपेक्षा अधिक देगा. शछीयरपेकरकै मतप्र इस प्रकार उपृ- ` 
हास्त करके हेग अपना मत लिखते ह; धम्मे पूण पराधीनता नहीं 
परन्त॒ पुण स्रत॑त्रता हे, निपको धम्म कहते ह उसमें स्वत॑नताष्ी 
कल्पना हीना चाहिये, प्रत॑चताकी नदीं. इन दीनो विहानोक्रे मतका 
मद देखो, तथापि दोनों मत भिन्न भिन्न दृ्टियेति शुद्ध जान पडते हे. 

-पाहरष्यांक ओर काम्प्टने लिखा है कि मनुष्यक्रे स्वभावमें अप्‌- 
मेको असामर््यं कल्पना करनेत्ते अधिकृ कोह उदात्त शक्ति मदी है 
सानव्पुजादी वर्ष्म हे परन्तु वह परव्येके मनुष्यकी पूजा नदीं किन्तु 

नुष्यजातिकां पूजा अयात्‌ सेवा ह. मनुष्याके वा मनुष्यतकेि गण 

यदी ध््मके पृञ्य देवता ईह, प्वादश्व्यांकका यहभी मत है कि भर- 
भव किंग आसप्रीतिविना धम्मक्रा दोना सम्भव नही, यहभीं किस 
अवस्थाभंमे शुद्ध है, 

उर्डर नामका पण्डित वर्णन करता है किं उत्तमोत्तम ज्ञानके 
जीन अ्रंधलिखित अथवा कथित कथाओंमे पाये जति द. फादरन्याकर्का 
वाक्यहैक्ि धर्म्म मनष्यके स्वभावका मृलयेग है, केवल मनुप्यका 
रोगी अन्तःकरणदी धम्मे नदी, किन्त वह सवं व्िपित्तिका कारण ह, 
-हिराक्रुटस् कहता हे. किं धम्म एक प्रकारका रग ह परन्तु वह 
धिति येग ३, शिर कता है कि वह किसी मानित धर्म्पपर विथास 
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नी करता ओर उप्तका सखकीय घम्म ठेते मतक कारण हे, जौ 
मनुष्य सस्य धम्म पहिचानता है उसको लौकिक धम्मे स्वीकार क 
रना नह मच्छा माकम हेता यहभी सत्य दे, 

एक कहता है कि अन्तःकरणे जो गुप्त र्थना कौ नाती है 
वही धम्म ह, दुसरा उतर देता ₹े क्रि यह सव सत्य हे परन्तु कुछ 
म्प कम्मभी दोना चादि उनके विना धम्म क्या है १ तीसरा कत्ता 
हे करं तुह्मारीं दोनौकी भू ह..अन्तःकरणमे गुप प्रार्थना अथवा ध्र 
कस्म दोनों भ्रमासक ई, ष्म कोई वस्तु नहीं हे, 

इस प्रकार धम्पैकी ठीक परिभाषक्रि दढन हम थक गये ह 
परन्तु कोई ठीक फल नदं निकला इसल्ि धर्म्म रेता प्रश्न है क्रि 
उसका उत्तर देनेकी अपेक्षा निष्क ३, इस प्रश्नका उत्तर न अज. 
तक मिला ह, न मेगा, इसका ठीक वर्णन करनादी असस्भव हे. 
वाचक करगा क्ति तो किर इतनी वतिपति क्यालमि हुए हम 
कहते ह कि मारा परिश्रम निषफरु नदी हुभा. हमने अनेक प्ण्डि- 
तोके मतको एकत्र किया हे, जिसके पठने व्डा रभ रोगा. 
यद्यपि यह प्रश्न वहूत कठिन ह तिसपरभी हमारे परिरभ्‌ वह अ 
जञानरूदौ वलन जिप्तमे वह छिपा हुआ था हट गया, हमको अपनी 
चुकका ज्ञान दौ गया, ओर अव अपने घम्पर॑पर्‌ वृथा अभिमान नदीं 
केर सक्ते, क्या यह योडालाभ ३2. 

परन्तु हमको देखना चाद्ये कि भह मोक्षमूरर " अन्त्॑म्म 'का[ 
अथै क्या करते है, वह कहते ह किं मनुष्यमात्रकी प्रकतिमं एक भावना- 
शक्ति ३ जितक दारा वह अनन्त वस्तुको जान सक्ते ई; उप शक्तिकः 
नाम श्रद्धा वा अन्तर्ध्म हे, 


अव रमको देखना चाहिये कि वह भावना शक्ति क्या है जिसके 
दारा घम्म रिषयपर वचार हो सक्ता ३, के पण्डित-चाहि वह 
जितत मतका रो-इस वातको सीकर कटैगा कि. मनुप्यके इन्द्रिय 
ओर्‌ वुद्धि द ओर वह दोन अपना अपना कायै करते है. यहभी 


स्वीकार किया . जाया कि. इन्द्रिय मन॒ष्यमे तेसार्भिक ह अर्थीत 'वृह 
उसके स(थदी उत्पन्न इई हं । 
वद्धि इन्धियज्ञानका - परिणाम है. जो कम्प उद्धियो्रो वग 
वृद्धिका कारण रेति है, जो कछ रम देखते ह वा सनते ह उधका 
परिणाम मनपर्‌ विश्राम करता है ओर उसमे हमको अनमव प्राप 
हता है, इन्द्रिय हारा उस्न ज्ञानको अव हम इन्द्रिय -कहते ह 
ओर उसकी वृद्धि ओर परेणामको बुद्धि व भावना कहते ३, यह 
पिछला परिरेका परिणाम कदा सक्ता दे 
यह वाति सान्त वस्त॒भकिलिये ३, अव हमको अनन्त वस्तर्ओंप्र 
विचार करना चाहिये, व्पाख्यानकार्‌ कहता हैक इस टठिकनेप्र्‌ 
एक तीसरी शक्ति काय्यै करती हे यह श्रद्वा अथवा अन्तर्षम्मं है. 
इस शक्तिम अनन्त वस्तुओं ग्रहण करनेकीं योग्यता है. इस शक्तिकां 
फर स्ोककृष्ट परिणाम हे, प्रथम इन्दि दारा हमको सान्त वस्तु- 
अंका ज्ञान देता ह ओौर किर वुद्विवलसे हमको अनन्त वस्तका 
अन॒भव हता है ओर उस वस्तुकी कल्पना प्रगट री जाती है. जव 
इन्द्रिय ओर्‌ बृद्धिने अपना अपना काय्यं पूणे क्षिया तवती राक्ति 
अथीत्‌ श्रद्धा कार्यं आरस्भ करती हे ओर सान्त वस्तुर्ओकरी सहायता अनन्त 
वस्त्के विचारकी उसको सामभ्यो जाती है, अनन्तके सन्निकट प्राप्त 
होनेकाञ्यि इच्िय, वुद्धि ओर श्रद्धा यह तीन सीठी हं, उनमतत 
पिछखा अ्थीत्‌ श्रद्धा कवर इन्द्रिय ओर्‌ वद्धिके सेयोगक्ा परिणामदीं 
है, द्सरी वस्त॒ नशं, अन्तधेस्मे किंवा श्रद्रारूपदी विलक्षण शक्ति मनु- 
ध्यमे केसे उत्पन दहो जाता ह ? भट मक्षमखर इसम कई वस्तु ॥वल- 
क्षण नदीं देखते. बुद्धि ओर श्रमं भेदतो ह परन्तु कुछ नवीनता 
नही ३, पर भेद सर्वथा ह. क्या इन्द्रिय ओर वृद्धिनें मेदः कम है! कितने 
प्रन उत्पन्न रोते ह कि हम क्योकर्‌ अपनी आं खमि देखते रहँ १ अपने 
कानोंते सुनते ह ? ओर . क्ेसलिये हम शयन करते ई इन्द्रियव्यापार्‌ 
केसे राता ह? यह व्रश्नःवहत प्रासेद्ध ह परन्त्‌ इनपर - कन ध्यान 
देता ३? यहं वाक्त दिन रात देखनेमे साभाविक रौ गयीरै,.आं्वोकीं 
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देखने शक्ति, र कार्नोकी सुननेमें शक्ति) इन वातक्णि हम स्वाभा 
पिकी जानना पडता ह. फिर इस्र कातप्र्‌ हमक. तया अश्वस्य. क~ 
रना चाहिय कि श्रद्धा भौर अन्तधम्म इद्धि भौर वृद्धिका परिणाम 
हे, इसमें हमको विस्मय न कंरनां चाहिये कारण यह है कि वहुतके 
पैडितेनि मान लिया हे कि वृद्धि इन्द्रियजन्य ज्ञानका परिणाम. डे 

अव हमको सान्त ओर्‌ अनन्त इन शब्दके अथक  टदेलना 
ाहिपे, वह सान्त है जिसको इद्धिय देख सके ओर वुद्धि समञ्च सक 
इसलिये अनन्तका अथं यह नर्हा ह करि जसक्रा अन्तन दह परन्तु 
वह जौ अन्तके बाहर ओर उपसते परे दौ, इस शनब्दका केवल यक्षी 
अर्थ हम कह सकते है. यह भेद ध्यानम रखना चयि क्यों कनि विना 
शब्दौ दीक अैको जने हये एेसे कठिण विषयका गहन करना 

छ नं है. 


क 


जोखोग करि धर्म्मप्र विश्वास नरी करते ओर जो इपकी स्थिति- 
हीको असम्भव कहते हँ इष वातपर मुख्य वाद करते ह क्रि इद्िय 
ओर वुद्धि अपना अपना काम करते है स्यो क्रि सव साधनयोग्य काम 
केख्यि वह मनु्यक्ने सहायक हे. यह मूखता है क्रि हम एक तीर 
राक्ति अ्थीत्‌ श्रद्धाकी कल्पना करै, श्रद्राका हेनादी अप्तम्भव है 
कि वह इनन्द्रय भर्‌ वृद्धिके सयोगसे वनी हे, 

भ पोक्षमूलर उन मतवादी पज्डिरतोकरो इस प्रकारे उन्तर देते. 
हम इसत वातको स्वीकार करतेहे कि इन्द्रिय अपना अपना कास्यं करतीं 
ह आए वद्धि उनकी सहायता करती है. मे तीसरी चक्ति अर्थात्‌ श्रदक्रि 
उदसपत्तिका सम्भवी सिद्ध नदीं कर्‌ सक्ता प्रन्त्‌ यर सिद कर सक्त 
ह कि यह भवरेयदीं उसनन देगी, यदि इन्धिप ओर वद्धि हतो 
घम्परज्ञनमभी लेगा) ओर श्रद्धा अवदयदी उसन होगी. तम चह 
जा कुर कूर मेरा यह सिद्धन्तदहे करि भाविनी अवदय होगी. 

तथेम्भ व श्रद्धाके हिद. करनेक्रेक्ि हमफरो एक दस्तक आव- 
यकृता हे ओर वह इन्धियन्नान ह निपको हमि प्रतिपतियेनि 
परिकेदी मान लिया हे. दन्ियज्ञानं धरममजञानक्षे सथ दना चादि, 
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क्यो करि पिछला प्रिलेका परिणामि हे, जव करे हम परमके मरको 
जीप करते रहै एक नवीन ओर गप्त शक्तिपर विदवपत करनेकी 
कीई आवदपकता नरी. इक्षकीभी आवदयकता नदीं करि शति किम्वा 
इनश्वरवाणीं किम्वा देविक प्रेरणापर विन्वासि करर. जवकि इन्द्रिय. 
ज्ञानको प्रण कर जिया तो इतिहासके आधारसे धम्भवत्ति ओर्‌ 
श्रद्भाभी सिद दो सक्ती दे 
भट मोक्षमूलरका यमीं मत है कि इसको छोड कोई ओर 
धम्मैवासना अथवा शक्ति नरी. यह नदी कि ईश्वरने किती मनुष्य 
वा राष्कैिपे एक नवीन परमै उदसन् करदे दियाशे, परम्म 
इन्दिय भौर वद्धि कर्म्मोक्रा फर है जो करं अच्छै प्रकारे सान्त 
वस्तओको समन्न सक्ते है, केकिन श्रद्धा ओर धर्स्मशक्ति उस अनन्तक 
गस्भीरताका भेदः पासक्ती रहे जो इन्दरियज्ञनरूपी संसारे बाहर 
हे ओर उससे उनको ज्ञान देता ३, यही धम्मं मौर यद्य इसकी 
उत्पात इम 
 क्याजौ कुछ हम देखते व सुनते ह सान्त व समर्याद है ? नही. 
चि दम अपनी आंखे दें, चारे द्रदशंक व सृकष्मदशंक यन्द 
देख, हम देखते है करि सान्त वस्त॒ अपने बादर अनन्त वस्तओंसे 
मिरी हे, प्रस्येक विन्दुके वाहर एक विन्दु अवदय दोगा, सिमिभी 
सक्षम बाहर सक्षम ओर्‌ स्थले वाहर्‌ स्य॒ विस्तत रै 
चाहे जिसको हम मय्यादा किम्वा दद किष्वा अन्त कहते रै इन 
शब्दके अर्थेसे विदित हे किं इनसे वाहरभी कोई वस्त॒ एषी हैजो 
अमर्याद ओर अनन्त ३, यदि यह नदीं तो अन्त शब्द ओर इसकः 
अर्थं कहांमे आया 
यह प्रकट रै करि मनुष्यको इन्द्रिय दयाया सान्तक्राज्ञान देता 
प्रन्त यह तकं दे सक्ती रकि केसे आर किसके दय उसक्म अ 
नन्तका ज्ञान देता ह ? इसका यह उत्तर है कि वद्य इन्दिय जिन. 
इमको सान्तका ज्ञान हता ह दम्भे उसी स्मय अनन्तक्री भावना 
उत्पन करती रै. जो मनुष्य कहता रहे कि वद किएक वस्तुक. 
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अन्तको नदीं समञ्चता सरे अनन्तकी भावना .उस्पृन इहै ह 
इम न अनन्तको समञ्च सक्ते रह ओर न उसकी षारकोपा सक्ते ई. 
वह दमार भंखेक्रि सन्पख स्थित मदी € तिसपरभीं रमको एण वि- 
इवास हे कि अवदय कदी विद्यमान ३, मको केवल अनन्तकी भाव- 
नादी नदं है हम उसकी स्पक्षं करते म्म रति ई. . व्ह हमको 
घरे द्ये हे. ध्यान करने मक्तम हेगाकति सम्पूर्णं पदार्थं जिनको हमं 
देखते ३ अनन्तम व्याप्त ३. अद्रय अनन्तकरेलिये दूसरा शब्द रै 
हम अददयको देखते है तम करोगे केसे आश्वय्यंकी गत हे. 


हि 
भे 


अददय दह ह जिसकोन देख स्क ओरं तम कहते द कि तम 
देखते ह, भ्या यह मखता नही रहै? कपा रेसी असम्भव वात हो सक्ती 
है! तथापि रेषी बत देती है. परर देखने एक प्रक्रारका विप 
भाप पडता 2 परन्तु सुनो करसे यह समञ्च दा जा सक्ता है. 
अद्दयकों दमार आलो ओर कानोनि स्थान दिया ह भौर हमसे 
चह यर कता हे किमे यहां ई, मेरी भौर देसी. सारश्च यहद 
करि आं, कान, जदि इच्ियां अनन्तकों उसी समयम देखती पनती 
है जिस काल कि वह सान्तको देखतीं स॒नती रै 

यदी नहीं है, थोडी देरैल्ियि हमको एषी कल्पना क्समे दकि 
एक मनुष्य एक्‌ ऊँचे प्व्यैतपर्‌ व विस्तीर्णं वपैदानपर क एक दपप्र 
खडा है; ओर यदि यह दैप्‌ एक मराप्तागरके मध्यर्मे स्थित है जिसके 
ऊपर एक प्रचण्ड व विक्षारु मआक्चरूपी घ्ुभट हे; तो मेँ नि्वयके- 
साथ कह सक्ताहं कि वह मनुष्य जो रुर स्थानपर विद्यमान € उको 
सान्त प१६िङे अनन्तर्दीका वोप दोगा. अव हमको अयन्त स॒क्म 
पदावर विचारं करना चयि. जो भाग सान्त वस्तभौके वादर 
हेत्ति र अनन्त काते रे; जो म््यदितके आपपर रे वदी अनन्त. 
स्वरूप हे; ओर इस सटि मध्यमे ेसा कोई पदार्थं नदीं ह जिसके 
अत्यन्त पक्ष्म अगणित कणन दै सक्तै ह. हम देत ओर इयाम रर्मो- 
को परिवानते ठ, क्या रमार आंत खतः व सक्ष्मदक्षैक यंच दारा 


परेत आर्‌ स्याम रगके यद्रो जान स्तीदं जव कि खेत र्प 
(4 
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घटते घटते इतना पृक्ष हो जाता है करि अन्तको दयाम संगका स्वरूप 
वेन जाता हे पटिटके रोग रमाक्ा अनक नातियकों नद जानते 
ये, जान पडता € कि मनुष्यको परिठे दोई रंगोका ज्ञान था अथीत्‌ ` 
सवेत आर दयाम. इन दोना रंगोको न्यनाधिकतक्रेसाथ एक 
टुःसरेमे मिखने आर्‌ एकके मध्यमे दसरेको काढनेमे क्तेक रंग 
उत्पन दो गये, यह कदा जा सक्तादहे कि स्व््े अधिक मन्य 
नीले रंगको जानते ह परन्त इस रंगकेयिये वेद मध्य व पारसिर्यो- 
धम्मेशाख ज्यद व्यस्त मध्य व य॒नानदेश्चीय पमेपस्तक्ोमें कीं 
कई शन्द नहीं है. य॒नान देशका प्रसिद्ध कवि दौमर अपनी महा- 
व्यम इत रगका वणेन नहीं करता. रेषेदी ओल्ड ओर न्यू ट. 
स्टाध्य॑टमें इसका वर्णन नदीं हे, इसमें क्षय नदीं कि इसमें हमको 
वडा आश्वस्य करना चाहिये. इससे प्रस्यक्ष हे कि पृष्यैकालके रोग 
नीले रंगको नदीं जानते थे. उनकी भाषाओ इसके वेधकरेलिये 
गईं निराखा शब्द नदय था. भद्मोक्चपमलरके मत प्रमाणे यह निर्वि 
वाद ह इसलिये हम टढताकिंसाथ कह सक्तं र किं अनन्त वस्ते 
वोधविना सान्त वस्तुका वेध दोना अप्षम्भव है, इस कन्पनादयरा 
: ओर इतिहासिक परिणामक सहायतल्ति हम ॒मनुष्यधर्पके -मूलकों 
पृहच जाते रै. 
दमने कद्‌ वर बडेवडे विंदानीको कहते सुना ह करि मनुष्य मय्या 
दित अथवा अल्प सामथ्ये बुद्धि अनन्त वस्त विषय विचार करने 
असामथ्यै हे. इसलिये यदी योग्य है कि धम्मपुस्तकोमेः अपना 
विदरवास करै. हमको कहना पडा कि यह मत हमारी वद्धि भर ज्ञा- 
नसते विरुद्ध ३, कारण यह है कि इसत कह शोधकवृद्धि नदीं है 
निस दारा मनष्यक्री वृद्धिकी उन्नति द. ऊपरकौ वाति विदत 
हे कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे मनुष्यं श्रद्धा उस्न हत्ती 2, इसल्यि 
श्रद्धा सप सान्त पदार्थाका ज्ञान ह ओर इसखिये उन अनन्त पदाधका 
-जो सान्त पदाथि बाहर ईद-दमारे पृत्वजोकों अनन्तक कज्पनकि 
परे सान्तदीका ज्ञान हुमा देगा. अनन्तक ज्ञान प्रथमतः पन्वत, 
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करम्बा नदी, वक्ष, विद्यत्‌, मेघगर्जना इत्यादि वस्तुभसि हुआ हग. , 
पूरन्त वह अनन्तकेलिये कोई निश्चित नामन दे सके इसलियि व्ह 
उसको गर्जन करनेवारा, प्रका्च देनेदारा, आयुष्य देनेदारा, कते 
भ. जव उन्दने अनन्तका दार अधिक जाना तव वह्‌ उस कत्ता 
राज्यकर्ती, आश्रयदाता, राजा, पिता, पति, अधिपत्ति, देव, देवाधिदेव 
कारण, कारणका कारण, आदि नामेँते कहने रगे, ओर ज्यों ज्यो 
उनकी वद्धि अनुभकते अधिक अधिक विकास पनि र्गी तव वह उक्ते 
अनन्त, अविनाशी) ओर अज्ञि ठेते नामेति करने र्मे. ` 

इसे हमको क्या फर निकालना चाहिये १ मनुष्य इन्द्रिय, वुद्धि 
जीर श्रद्धा इन तीनि योगते जो उसमें व्याप्त ह धीरे धीरे अनन्त 
वस्तुओं ज्ञानक्रा सामर्थ्या हुञा, यह अनन्त वस्तुओके जानकी शक्ति 
कदी अघटित व अकस्मात वस्त॒ न यी; यह कैव उत्तरोत्तर मनुष्य 
क्रियाभका परिणाम ह. संसारम सव पदाथ उत्पन्न हेति हँ ओर 
वद्धिको प्राप हेते ई, धस्मैकाभी यदी दालः है, सव॒ पर्म्मोकी उत्पत्ति 
एकी ई, वह अनन्तक जाननेकीं इच्छा ह, परन्तु धम्म वृद्धि 
माच रोककी री्तिके अनुसार निराली दिती है, निम्नलिखित 
व्पाख्पानमे भट्ट मौक्षमूक्र दिखल्विंगे क्रि यह वृद्धि आर्योमिं कैसे इई. 
हमने इपर प्रकारतेटेखा क्रि धर्म्मं कोई वस्तु है कि उत्का शेना 
सम्भव हे ओर हमे उसकी भावदयकरता हे. अनन्त वस्तुकी भावना 
एक चीज हे जिसे धम्मैरूपी पौपा उत्पन्न हुञा जो क्रि वढकर्‌ 
अवे विक्षत वृक्ष हौ गया है. 

धम्भेको रचना सृष्टिनियमानुसार 2. दस्मे कुछ अतव, अलै- 
किक किम्वा अहुत नदीं है. इसके दाय मनुन्यका उदार गागं 
न दोगा, व इसके दारा हम सेसार आत्रा गमने मुक्त दो जायने 
बा नह) अर मेरा घम अच्छा रे, तुष्यारा धम्मे सटा, एेसा व्या 
अभिपान करना परस्पर वैधल तोडकर्‌ उचित हैव नई, एसे भन 


हमार [उषयत्त कुछ सम्बन्ध नह रखते. प्रव्येक्‌ वाचक अपनी तद्ध 
वे अनुभव प्रमाण अपना समाधान कर्‌ केगा, 
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घटते घटते इतना सृक्षम दो जाता है करि अन्तके इयाम रगका खरप 
वन जाता ₹ै, प्रिलिके ठग रंगोकी अनेक जातिर्योकौ नदय जानते 
थे, जान पडता रे किं मनुष्यको पिरे दोह रंगा ज्ञान था अथीत्‌ 
द्षेत आर दयाम, इन दोना रेगाकां न्युनाधिकतकरेसाथ एक 
टुसरेमे मिखाने ओर्‌ एकके मध्यसे दसरेको काहनेमे क्तेक रंग 
उत्पन दो गये, यह कदा जा सक्ता कि स्व्से अधिक मन्य 
नीले रगको जानते हे पररन्त्‌ इस रंगकरेय्यि वेद मध्य व पारसिर्यो- 
कै धम्मेशाख ज्यद व्यस्त मध्य व य॒नानदेश्षीय धमेपस्तकेमिं करीं 
कोई शन्द नदीं है, य॒नान देशका प्रभिद्ध कवि दौमर अपनी महा- 
काव्यम इस रगका वर्णेन नदीं करता, रएेषेदी ओंल्ड ओर न्य्‌ टः 
स्टाभ्यंटमे इसका वर्णेन नदीं ह, इसमे रश्षय नदीं कि इसमे रमक 
वडा आश्वय्यं करना चाहिये, इससे प्रत्यक्ष है कि पव्वैकालके रोग 
नीले रंगको नदीं जानते ये. उनकी भाषाेमिं इसके वेधक्रेखियि 
कोई निराखा शब्द नदीं था. भद्टमोश्चपखरके मत प्रमाणत्त यह निर्वि 
वाद है इसलिये हम टढतकिस्नाथ कर सक्ते ह कि अनन्त वस्तके 
वोधविना सान्त वस्तुका गेध दोना असम्भव है, इस कन्परनदाय 
- ओर इतिहा्तिक प्रिणामकी सदहयतात्ते हम मनुष्यधरभके -मृलको 
पटच जाते दै, 

दमने कड्‌ वार बडे बडे विदहानोको कहते सुना हं कि मनुष्य मय्या 
दित अथवा अल्प सामभ्यै बुद्धि अनन्त वस्त॒ विषय विचार करनेमें 
असामथ्यै हे, इसल्यि यदी योग्य है कि धम्मपुस्तकोमेः अपना 
विद्वास करै. हमको कहना पडा क्रि यह मत दमाय वृद्धि ओर्‌ज्ञा- 
नसते विरुद ₹, कारण यह है कि इसमे वह लोधकवृद्धि नदीं है 
निस्के दारा मनष्यकी वद्िकां उन्नति दै, ऊपरक्ाण वत्ति वदत्त 
हे कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे मनुष्ये श्रद्धा उस्न रोती द, इसल्यि 
श्रद्धा सष सान्त पदाथाका ज्ञान है ओर इसलिये उन अनन्त पदाथका 
-जो सान्त पदा्थेक्कि वाहर ईह-दमारे पएव्वजकों यनन्तक कल्पनाकं 
परिक सान्तदहीका ज्ञान हुमा हेमा. अनन्तका ज्ञान प्रथमतः पव्येत 


(९१९) 
किम्वा नदी, वृक्ष, विंद्यत्‌, मेघगर्जना इव्यादि वस्तुनि दुभ रोगा, .. 
पूरन्त वह अनन्तकेलियि की निश्चित नामन दे सके इसलिये व 
उसको गर्म॑न करनेगरा, प्रकाश्च देने, अयृष्य देनेदारा, करते 
धे. जव उन्दने अनन्तका दारु अधिक जाना तव वर उमे कृत्ता) 
राज्यकर्ती, आश्रयदाता, राजा, पिता, पति, अधिपति, देव, देवाधेदव) 
कारण, कारणका कारण, आदि ना्मोपे कहने रगे. ओर ज्यों ज्यों 
उनकी वद्धि अनूभवेसे अधिक अधिक विकास पनि र्गी तव वह उषे 
अनन्त, अविनाशी, ओर अज्ञेय ठेस नामोसे करने खमे, 
इससे हमको क्या फर निकारना चाहिये १ मनुष्य इन्द्रिय, वृद्धि, 
यर श्रद्धा इन तीनोकरे योगसे जो उसमे व्याप्त ह धीरे धीरे अनन्त 
स्तओफे ज्ञानका सामर्थ्यं हआ, यह अनन्त वस्तओके क्ानकी शक्ति 
कहीं मघटितं व अकस्मात वस्तु न थी यह केव उत्तशोत्तर मनष्य- 
क्रियाओंक। परिणाम ॐ. संसारम सव पदाथ उद्पनन रोते ह ओर 
वद्धिकों प्राप्त देते ई, धस्मेकाभी यदी दारः हे, सव॒ धर्ममकी उप्पत्ति 
एकस ई, कड अनन्तके जाननेकी इच्छा हे. परन्त्‌ र्म्म बवडधि 
माच सोकको रीतिके अनुपार्‌ निरस रोती ह. निम्नलिखित 
व्याख्यानं पट्ट मोक्षपृर दिखलविंगे कि यह वृद्धि आ्योमिं करते दई. 
हमने इष प्रकारमे देखा क्रि परम्म कोड वस्त॒ है किं उका रोना 
सम्भव ह अर रमं उसकी आवद्यकता है. अनन्त वस्तकाी भावना 
एक वीज हे जिसमे धम्मैरूपी पौधा उत्पन हा जौ क्रि वढक्र्‌ 
अव विशि वृक्ष दो गया है, 
धम्मक् रचना स॒ष्टिनियमानुप्तार ह, इसमे कछ अत्य, अलौ- 
क्कि [कस्वा अहुत नहा ह, इसके हारा मन॒ष्यका उ्द्रार्‌ रोगाव 
नदागा) व इसके हरा इम संसार आवा गमनम सक्ते जायो 
वा नहा अर्‌ मेरा घम अच्छा रे, त्यास धम्मं लाटा, एसा वथा 
अगमन करना परस्पर वपुख तोड़कर उचित रेवा नई, एसे परञ्च 


हमार वैषये कुक सम्बन्ध नहीं रखते, प्रत्येक वाचक अपं 1 वद्ध 
व अनूमभदे प्रमाण अपना समाधान कर करेगा, . 





पहि, दूसरे ब तीसरे व्याख्यानका 
सारांश ( खुकसा.) - 





हमारा घ कसे हआ ? इस प्रश्नसे वहुधा लोर्गोको आश्चयं शेगा. 
सगर्‌ रेते सवाक वहुधा देति है कि हम उन पदार्थीमिं क्यो निश्वय 
करते २ जिनको न हम अपनी इद्रियेसि, न वुद्धिते जान सकते ई. 
यह प्ररन बहुत स्वाभाविक हे, भर क्डे वडे तख्ञानशल्िर्येकों `. . 
जिस कदर ध्यान इधर करना चाद्ये या उतना उन्दने नदी 
क्रिया. यह प्रथमवाशै नदीं है करि ठेसा प्रन किया गया हो) बल्कि 
इसके पुषैभी तसञानताभनि इष वातपर॒विवाद का है; ममर 
बात यह हे कि जिन लोगोनि धमेप्र विचार किया उन्दने परमेका 
परिभाषा भच्छी तरह न की, श्लियरमेकरने धर्मक परिभाषा यह लिखी 
है करि ५ धर्मं वह है क्रि निप्तमे अपनी निपट भआधीनताका उसप्र 
्ञान हा, जो हमवो जान सके परन्तु रम उसके अन्तके। न पर्व." 

विधिनि अपने अपने कल्पित धमकी परिमा किसी ह. मगर एकने 
जनो लिखा हे दूसरने उत्ते काट दिया ह, मै ( मोश्षमूलर ) ने सन 
१८७३ ३० मे ध्मेकी यह प्रिमा्षा ङ्िखी थीः-* घ्म वह मन ज्ञान 
जो इन्द्रौ जीर वृदधिते परे, तथा विरूढ होकर, मनुष्यको अनन्तके अ- 
गमित नाम ओर सूपेकि समञ्चनेकी साम्य प्रात कर्ता ५ 

इस ज्ञाने विना कोई धमे नदींदी सक्ता वरन मूर्तिं पदरथ 
धूजाभी नदीं हो सकती. यदि हम ध्याने दवं तो ज्ञान दोगा क्रि सव 
वर्मि इस वातकी बडी आकाल है कि अज्ञातको जाने ओर भन- 
न्तको समसे, अव यह देखना चाहिये किं धमज्ञानमे कोई एेसी बात 
_-चाई जो सव धर्मम व्यापक रो.- मेने इको “ अनन्त * कटा है 
ओर इससे मेरा प्रयोजन उस पदाथ हेज हमारी इद्धि भीर 
ुद्धसे जो बातें ज्ञात देती द उनका मन्त होता है, इपल्ियि मेने 


(८ ९९ ) 


मनासिव समञ्चा कि उस: अनमानको अनन्त कहं, जो ईर आर बुद्धि. 
से प्रः ह. अव पह सवार दोगाकि जव हमारी विदा ईन्द्र व नान 
प्र आवदयक है तो अनन्तको. हम किस तरह समञ्च सक्ते ह? मेरा, 
उत्तर यह हे करि जव इन्द्र्यो ओर वदिस हम सान्त पदा्थोका 
ध्यान करते है तों उसीकेपाथ अनन्तक्षाभी संवेध होता है, मनुष्य 
पदायथेकि एक मख्य स्थानतक देख सक्ता रे, ओर अगे उसकी 
दद्धि काम नीं करती. यदीप्र अवद्य उत्ते अनन्तक्रा ज्ञान रों जाता 
हे, अनैतके दैखनेमे हम न गिनते है, न नपते हे, न. नाम रखते. 
है, दम नदीं जानते ह कि वह क्या है ? मगर यह जानते कि वह 
हे अवदय, क्यो क्षि एक्‌ पदार्थके अन्तप्र पहचकर उससे अवद्य 
दीः सवप दो जात्ता हे, जितनी ऊचैपर हम चद्त ह, उतनीद् 
दूरतक हमे दिखाई पडता है, मगर यह अनमान तुतं हमारे अन्तः 
करण उखन्न हो जाता ह करि जापर हमारी दृष्टि सकतीं है उसे 

गेभौ ओर कृ दे. हमारीमीं यही राय किं मनुष्यको जीं 
कु ज्ञात होता है वह इंद्रि होता हे, मेभी यदी कहतादंकि 
हमको अनन्तका ज्ञान ईद्रियोदीमे रोता हे, भें इन व्याख्यार्नेमि केव 
आर्यावर्तके धर्मी वूनियादका वर्णेन करूगा. आर्याव्तंकी पस्तकं. 
इस कामके निमित्त जो जो वतं भिर्खगी वह कीं न मिलेगी. अवत 
क आम तीरपर्‌ यद अनुमान दे कि सव॒ धमेमि प्रथम पदाः 
पूना दद. 

ङीब्ोसने लिखा ह किं भफ्िका, अमेरिका, जर एश्ियातरे 

५ फिटिश्च '' अर्थात्‌ पदायेपूजा प्राचीन जातिर्येमि वर्तमान ह, सै. 
सारमे जहां नां लोग गये वकि प्राचीन कौमोके लोमनि मतके 
 वारिमे पदी लिखा रै कि वह पदार्पूजाः करते ये. विरुद्र॒पदार्थाका 
माना अच्छा हि मगर उनमे जो विरुद्र ह उसको अवदय नान 
 छेना चादिपि. | 
यदि पदार्थपूना सव जगद देतो रमक यद खोजना चाधियै 


करि उसका कारणक्यारै? यह नशे सकता कि विष्द्र जातियेतनि. 


( २९ ) 


पदाथपजा एकदी कारणम हो) जिसमे यह परिणाम निकाला जाय 
कि संसारे. सनते पिरे पदाथपृजनारीपि पर्मारम्भ हा. कईं उद्टा- 
हरेति प्रगट रै जायगा किं पदाथेपृजाके विरुद्ध मामं प्रतिस्यान य, 
मरे कटम्वी या मिर्चीकी दड्धियां, यारा, या वाल, वडी रक्षासे पाकस्था- 
नमे रक्ते जति ह, किसी प्राचीन शूर सिपादीकी तख्वारको या 
अपने य अपने वलगकी यद्ध विजयके पताकेकफिं वडा. पातातं 
नमस्कार करते ई, ओर उनसे सहाय मांगते ईह, तो यह पदाथपुजा 
हे, किसी स्थानपर प्रकी पजा इसलिये होती है किं वदपर प्राः 
चीन यज्ञस्थान था, या वहपर कोई वडी लडाई हुई थी, या कोई 
राजा गाडागयाथा, या वरहापर दो मुल्कोंकी सीमा ह; इस 
हमको ज्ञात होता है करि पदथैपजके विरुद कारण ह. म यह 
भी दिखला सकता हं कि पदा्थैपुजा केव उसी कार्म नहा 


॥ 


[5 


उत्पन हई जव किं परिरे पहिले धमे प्रसिद्ध हुआ. 

रै क््वाद्योका दार किखता हं कि कोई कोई मृल्कमिं समन 
कथक ईसाई सन्तोकी मूर्ति कैसा वतोव करते ह { एक पुतगाज 
मलाहने सन्त रेनृथनीकी मूर्मिको जहाजकी रस्तिरयोमे लटका दिया 
जर नमित देकर आशिष मांगी किं ^“ ह सन्त भत्रथुना, जनतक । 
तम्‌ अच्छी वायु न चाओ तवतक तुम वहीं टंगे रदी. 

इसी तरह एक स्येनके मल्वाहने दलिन मेरी ( ईैसाकी मा) का 
` मू्तिको डेरियामे यह कहकर बाधि [दया कि जवतक थे अच्छ दवा 
न चलि वरीं वधी रहं 

नियापा टन्‌ अपने सन्तोकि कोडे रगति ई, जबतक उनकी 
भा पर्णं नदीं रोती. रूसी किसान अपने देवतार्ओकीौ मू।तपर्‌ 
वस्त्र दाप देते जव को$ कुकर्म करते ई. ¢ इसकांभ। पदयथपूजा 
कह सकते ॐ. एसी पजा बहत पछसे हुई, ओर इसा मत परिस, 
था. यहापर साफ मालूम दोता ह कि यह वातं अव्द्विक नह इं 
कि सक्रसे पिके पदर्थपृूजादीं आरभ हद हौ. इस तरह सभ्‌ द 
कि अन्य देशेमिभी परदायपूजा पछ हई रो,” यह स्यार छोड देना. 


(९३ ) 
म्वाहिये कि धमौका मल पदा्यपुजाद हे, ओर्‌ यह देखना चाहिषे 
करि हमारी इरियौपर वर कैसा असर पडा था जिप्तमे हमारे मनम 
अनन्त व दिव्यक्षा ज्ञान उ्पन्न हइ 


भायाचत्ंका प्रा्चान अथसत्ररर 


आर्थावक्षते वकर जीर किसी देशमे हम घषर्मकी जड व उन्नति 
नदीं पा सक्ते, हिन्दस्थानमे हम देख सकते ह करि पर्मैकरे अनुमान व 


धमक भाषा कसे उत्पन इई, उन्हाने कतत तर्ह जार पकड) 
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केसे कैठे, ओर उनकी शकर तवदीली रती गई, मगर मख्य 


[3 क. 


मृखक्रे चिन्ह सवमे चेष रहै. कैन अपनी जायु पविचर सङ्क पुस्तकके 
पठनेमे लगाई ओर भे कह पक्ता हूं किं उने धमकी जड व उनि 
उसी तरह ज्ञात हेती है जेते क्रि भाषाओक्री उन्नति स॑स्छतते इई 
संसछतमे दाथकी लिखी प्राचीन पुस्तक दपसहख उपस्थित दै 
वहत प्राचीन पस्तकरै ह, ओर वेद्मि जो वाति लिखी विना 
उनके दनियकरे इतिहास परे नदी रो सकते, वद्ध समयके पू तीन 
चार्‌ स्वरूप संसकृतके ईए. परिरे सूत्रकार है, इस समयकी संसृत 
वडुत अस्पाक्षरौ व मंचासारसली रह, जिसका अथं विना दीकाकै 
हमारी समञ्चमे नदीं आ सकता, बाह्यणौका वास्य है कि स॒नफारक्ो 
एक अन्षरके कम करनेमे एक पुतरोत्पादनक्ी प्रसरता प्रप्र दती थी 
इन प्रमे वह वतिं जमा कौ गड रह जो परिषदोमिं फैली हई. 
इनमे यज्ञे नियम, स्वरश्च जर्‌ शब्दव्युत्पत्ति, व्याक्ररण, वुत्त- 
शाख, पमे, व्यव्हार, भूमिति, ज्योतिष, तलचिताका वणन है, इन 
सवम स्वतत्र चार्‌ व स्वर्तचे करस्ना ए [लखा ह) [जनक [वना 
किसी विद्यार्थीको परा ज्ञान प्रा नदींहो सकता. यन्न व कर्मक 
ण्डका हात इनमे वहत अच्छी तरहते छिखा गया है, स्वरश्षाखमे 
जो वपते लिखी रहै क्ड ठेसी ह कि उनप्ति वठकर आजतक किसी 
देशके शाखीनि कद वात नदीं लिखी. पाणिनिके पृञेति वकम्‌ कोई 
उतम ओर परिपृ्णं व्याकरण दुनिया किसी भाषा नदी ३, वन्त- 


( | २४ ) 


शस्त्रे वर वाते लिखी ह निनको आजकलक्ते छोग बडे अमिमानक्े 
अपनी विज्ञापना समञ्चते ईह, अर्थात यह कि वत्त नाचने व रागत 
संनधित दै. संस्कृतमे वत्ते ज नाम रक्ते गप थे उनसे यह वात 
सवित रोती £ जैसे“ छन्दस ›' पग उछाख्ना. इसी तरह वत्त 
निसके अर्थं फिरना ह ओर जो गति नाचनेक्ि ३-४ आन्तिक 
पग तालोंको कहते थे. 

^ तरिषठुभ » वेदे एक प्रकारका छन्द है जिसके अर्थं त्रिपाद ई 
दसी तरदपर भे आर्यं ज्यैतिष व आर्ष भमिति जो पर्थीमे लिखी ह 
उनफे बरिमे नहीं कह सकता €, इसमे सन्देद नहीं है. क्ति 
प्रानी आर्यं ञ्यीतिष सत्ताईस नक्षि आधारे थी, ओर 
यज्ञकी रचनकेलिये, आर्यं भमिति थी. उाल्वसृचरमेँ एक तिद्धात 
करि एक गोर वेदक वरावर एक चतुष्कोण षेदी कैसे वन सक्ती रै 2 
यह प्रथम समय था जव भमितिका यह सिद्धान्त परय ह दौगा 
कि वृत्ताकार चतुष्कोण कैसे दो सक्ता हे. व्योहारसस्वन्पी नियम 
जौ विवाह, जन्म, उपनयन, प्रेतसंस्कार, शिक्षणपद्त्ति, दायभाग, 
सरकार देन, व राज्यव्यवस्थाके विषयमे गह्य व र्मस्ीमे मिरग 
उपमे उत्तम कहीं नहीं मिलेगे. मनस्मृति, याज्ञघल्कव्यस्प॒ति 
पारादारस्प्रति, आदि प्र॑न्थीके मृ वही शृद्य व धम्परसूत्र दं. इन्दी 
मोक कई भाग तवज्ञान विषयत ह जिनमें टेसी रेसी वतिं लिखी 
हे कि उनयो पटकर आजकरके वडे वड तव्वज्ञानवेत्ता आश्व्यै करगे, 

२, पचकालके पारख व्रह्मणक्ाल था. जव थ मद्यसके [सस 
जाते धे, भाषा कु निराखी होती थी, ओर उनका रेतुभी निराला 
दोता था, इनमें मुख्यकर यज्ञका दाल लिखा है, पूर्वमे बहुत जगह 
ब्राह्मणोंका हवाला दिया ॐ. ब्राह्मणोँका वहुत वडा हिस्सा वह है 
निपे आरण्यकः कहते हँ ओर जिस्म उस मानस्पूजाक। दाल जिला 
शनो वानप्रस्थ या जंगलके रहनेवाले करते थे, ओर इसके अन्तर्मे 
उपनिषद्‌ ईह जिन दिन्दओंके तचज्ञानका दाल लिखा रे, सूत्रकार 
सन ईसवीके छःसौ वषं परिखे था व व्राह्मणकार आसो वष पहर दोगा, 


॥ ॥ 
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(९९) 


` ३, ब्राह्मणकालके पिके मंजकारु था, जिस्म वह मेनन इकष्ठा 
क्रिये गयेये जो चार संहिताओंमिं ह जिनको ऋणवेद, यज्ञवेद, साम 
पेद, व भथर्ववेद कहते ह, सामवेदे वह मंच चिच दै जो गने- 
वारे उपाध्याय ( उदगात्‌ ) गति ये, यजुर्वेद सहितं वह मंत्र ई 
जो यन्न करानेषारे गुरू ( अध्वयुं ) पढते थे, ऋग्वेद साहतामे वह्‌ 
मन्न ्खिदै नो दोनी गुरू पढते थे, परत इस ओरभी पवित्र क 
लोकप्रिय कवितां है. अथववेद संरितामे कहुतते मंत्र ऋग्वेदके छिद 
है, ओर वहुतसे मंत्र, तंत्र, जादू, व वीरविद्या, इत्यादिका हाल 
खिला है, 

४, एक हजार वष सन ईसर्वीके पिके छंदकाख दोगा जव कि 
ऋग्वेदकी काव्य हुईं होगी, कोई कोई विदज्जन कहते है कि यह - 
काल दो तीन हजार वषै सन ईस्वीसे पिरे था. जो कुक हो, एक 
वातमे संदेड नदी ह कि छ्वेदके मर््रोति वटकर रिन्दुस्तानमे क्या, 
: तमाम आय्यं दुनियमिं ( जरां जहां आय्यै छोग विस्तारित ह्ये ›) कोई ` 
प्राचीन प्रथ न्दी हे, 


व्याख्यान चौथा. 
= 9900-0 


स्पुदरय, भदंस्पश्य व अस्पृश्य पदार्थोकी पजा 


हमको दक ठीक समञ्च छेना चाहिये करि रमको किस स्थानके 
चलना हे ओर क्रिस स्थानपर प्ह््वना है ओर किंस मार्ग रोके जाना 
ह? रम उपस स्थानपर प्रह॑चना। चाहते ह जसि धर्मविषयक कल्पना- 
क जड़ पडी हे, लेकिन रम उस धिषे हये मार्गं दीकर नदीं जाना 
चाहते, निके वाई ओर पदार्थपृजा (एन) एष्व्ण्णफ ) है ओर 
दाहिनी ओर आगम अभ्रात्‌ अपदेश रहै, 

हम एक एसी राकी खोन करना चाहते हे किं जिसमे हम एसी 
जगरसे रवाना दँ जिसको सब लोग स्वीकार करै अ्थीत्‌ उस विद्यास 
जो पाचों ददियेति दासिर दती रै, ओर कह माम रेसारहिकरि य- 
दपि हम धीरे परे क्यो न जये परन्त वह मां हमकी उम पदा्थेके' 
निश्वयकौ पह्ददेगा करि जिसको हम चों इद्रियोके दारा न्ध 
जान सक्ते, अर्थात्‌ अनन्त, अदद्य, दिव्य रूपसे विरुद्ध स्वरूपम° 


धमक प्रमाण सद्व डाद्रयाकटा इस नह 


क 


चाहे ओर बातें अन्तर रो रेकिन इस वातपर्‌ सव मतोक्रा सि- | 
द्वान्त एकह हे करि उनका ` सारा प्रमाण रद्वियज्ञानवारे पदाथि. 
दी नहीं हे, यदी वात पदा्षैपूजा (एल) कण्ण ) मेभी है, 
क्यौ क्रि उस पृजमि पृजनेवाखा केवल एक मामूली पस्थर नदीं 
धपूजता जो क्रैवरु इसी छायक है। कि उसकोद्क स्के, यादहाथमे छे 
सै. किन्त उस्म कोई ओरभी रेषा अनमान किया जता है कि 
जिसका ज्ञान हमारे दाथ, नाक, कान आदि दारा नर्हा हा सक्ता 

इसका कारण व्या ह ? व्ह इतिहास स््॑पी परपरा चसा इभा 
क्या ३, जिससे यह निश्चयो जाता किं सिवाय उन वातेकिजो 
मारी इद्रिवेति जानी जाप ई कोई ओर पदाथभी रेषादेया दौ 


( १७ ) 

- सकता शे जो अष्ट, ` अनन्त, अदत, दिव्य हो? निस्तदेह यष 
ज्ञ सकता ह कि यह अनुमान विरकुल अशुद्ध ओर प्रान्तिक हे 
क्रि अदृष्ट, अनन्त, जौर दिव्यभी कुछ रै.जो रेस हैत ओरभीं 
आवद्यक रै करिहम यहददेकि जौ लोग प्रकटतः अन्य सव 
तिं जानकार ई इस एफ बातमे प्तष्ल्यारम्भस्े आजतक क्यो 
अज्ञान रदे ? हमं इसफा जवाव चहिये, नदीं तो हमको यह समञ्च 
कर्‌ मनका व्याख्यान छोड देना पडेगा किं बिलकुल ईस छायक 
नदं ह कि उसका शाखानुार प्रतिपादन दौ, 


वाद्य प्रतिपत्ति अथवा अगम. 


यदि हम यह समश्चे कि केवट शब्दोफे वतैनैसेदी हमारा इच्छित 
मिरु जायगा तौ हम यद कमे क्रि सरे मत संबंधी अनमान जौ 
ईद्रियाकी पहुंचे बाहर ह उनकी जड़ परमेश्वरकी शिक्षति ह. यह 


, बात कटने अच्छी मालम रोती ह भौर वहत कम मत रेपे 


कि जिनमे रेसी तकेना नदीं कौ जती, लेकिन यद माल्म हौ जा- 
यगा कि यह तक्रना ( दरखी ) हमको उन कठोरता दुर कर 
नेभे वहुत कम सहाय देती ह जो उसवक्त रेति ई. जव दम मर्तके 
अन॒मानकी जड़ जीर उसकी उनतिको इतिदासिक मौरपर वहत 
अच्छी तरह जानना चाहते ई, भसे रम किसी पत्थर पजनेवारत 
पद्ध कि तुमको क्या साक्तम हे कि इस. पस्थरम सिवाय मापी पह्थर्‌- 
के कौ ओर पदायै ह तव यदि वह पृजायी ठेसा कहे कि इसी पाषाण. 
मत्न हमे यह पचित करिया रहै. तों हम इसका व्या जवाव दमे? 
4: वाह्य प्रतिपत्ति अथवा आगम '' नियममभी एेसारी बादविवाद ह चाह 
हम उसे किसी रूपे दर्पं 

आदमीको केके मालूम हुमा कि देवता ई ? ८ उत्तर ) सख्यं देँ 
उरे यह बात वता, 

यह - कल्पना यजक्छकी अली बरी सव. करीम पायी जातीं 
३, आप्रिकाकी जातिर्न यह वात सच्च कदी जातीं रै कि ^ पु 


( १८) 


कार्म काश्च मनुष्येति अथिक नगीच था गौर सवते वड़ा देवताः 
उत्पच्कारक मनुभ्योको वृद्धिमानीकी वतिं सिखाता था; परन्तु 
परीरसे अव वही देवता मन्यसे अलग होकर आकाक्षमें रहता है. 

रिन्दुभी यदी कहते र ( ऋग्वेद १-१ ७८ २,७,७६,४ ) इसी तरह ` 
य॒नानी लोमभी देके माननेमे अपने प्राचीन पुरूषोकी वतको मा- 
नते हं इस ख्यालसे किं वह लोग देवताति मिखज़्लकर रहते ये. 
रेकिन प्रश्न यह रै कि देवकी क्स्पनाया ओर किसी एसे अदुदय 
पदायकी कल्पना पुर्व मनुष्योकरे या पुर्वे पूवं दमरि प्रार्चानि पुरषोके 
हृष्य॑मे केसे पेदा हई 

मख्य विचार यह हे कि मनुष्यक्रो ्देवकाशन्द करामि मखा? कया 
कि प्रथम देवका शब्द वना दोगा तव वह दूद्य या अदूदय पदायेके- 
लियि वता गया होगा. 
अंतःप्रतिपत्ति करेवा अन्तर्नान. 

` जव यह म्म हुआ किं अनन्तया अदूदय, याः दिव्यकी , 
कल्पना बाहिरी अपरसे हमारे दिर्मे नदी जमेगी तो यह सोचागया. 
कि यह कठिनता एक ओर श्चब्दके व्तनसे द्र च जायगी. यह कदा 
गया कि मनुष्यमे मतकी कल्पना होनिकी प्रकृतिही होती रे किजि- 
सके दारा जीवधारी जन्तञमिते केवल उसीको अनन्त, अदुदय, वं 
दित्यके जाननेकी श्तक्ति दोती दै, यदि इस उततरक रम पदार्थपूज्‌- 
कीय भाषि उत्था करतो भे कह सक्ता ह कि हमको अपनी वास्त 
विक अवस्थाप्र अचम्भा रोगा. अगर एक जंगखी आश्चान्टं हम यद 
कहे कि वह॒ अपनी आसज प्रकृतिसे जान सकता हे किं उसकी 
मर्सिमे सिवाय पव्थरके कछ ओरभी दै. तो हमको आश्वयदोगा कि 
य॒रोफ्यिन श्लिक्षाकर प्रतापे यह निरेक शब्द वतां जाता हे. मत्त 
 भरतांतसेकी कल्पनाके समञ्चानेकेलिथे यह मान लेना करि एक भासजं 
प्रकृति हे कि जो हमारी इद्धियोक्ि जाननेसे वादर रे रेसाही दोगा जेप 
भाषाकी जड समञ्चानेकेल्मिि बेखनेकीं प्रकृति हे या गणितकी मुख्य. 
ताकरेलिये गणितकीं प्रजतिका मानना दे 


( २९ ‰ 


यह वरी पुरानी कहावत दोमी-करि अमुक अआंषधपसे निद्राभा 
जाती ई व्यो कि उसकी प्रकृतिही निद्रा सानेकी हे, मे इसमे इन्कार 
नदीं करता कि इन दोनो उत्तरमि सत्यताकाभीं कण (चश) 
-ङेकिन इस कणके ठक इ्खंडसे निकार लेना चाहिपै. ताकि सम~ 
इनमे भूक मरो, हम इन दोनो शब्दको अव न वतमे. 

अव हमने उन पुराने (पा ) सेतुका ठा द्विया जिनपर्‌ दक्र 

हम उन कठोरतार्भेसि भाग जति ये, जौ मतरसैवधीं कल्पनाओंकौं 
-अपलियत जाननेमे दती ह. अव हमको अगे वठृना चाहिये ओर्‌ 
.देखना चाहिय किं ऊपर दीना उत्तरो की सायके विना हम करहांतक 
धप्िक क्ल्पनाकी जड़ जान सकते ह ? 

हमरिपास पाच ददरिया ह ओर हमारे सामने सव दुनिया ह नि. 


सको रम सव ईद्यति जान सकते ई, प्रश्न यह ह कि इस दनियकि 


५ 


बाहर हम कैते पहुचते ई या हमरे आर्यपुरुष केसे पहचे ? 
अपनी इच्धियां ओर उनमी साक्षी. 


हमको आरम्भे चना चाहिये, जिस पदार्थौ रम पाचों इन्दि 
दारा जान सक्ते हद उत वास्तविक व स्पृष्टं कहते ई, निदान वहतेक 
प्राचीनकारीय मनष्याका यही कथन था ओर हमको यपिर यह 
प्रन करना उचित नहीं कि हमारी इन्द्रियां यथा्थही हममे वास्तविक 
ज्ञान उद्यन करती है. हमारा अभिप्राय इषस समयमे बै वद्यमव 


ईषिडिक्षाच व ्ेनोफनीप आदिमे नदीं किन्त प्राचीन वनान्तं अथवा .` 


गदावासि्योपे ३, आरभकारफे मनष्यै(कीभी यदी कत्पनाथी की 
जिस रङ्को बह छू सकता, व दुघ सकता; व स्वाद के सकता था, 
बा देल सकता वा, भोर भवर्यकताके समय तोडकर सुन सकता था, 
वह उसकेलियथे अवदयफ पद्ये था. हमको उस्र वक्ते लोममिभी 
इन्द्रियाके दो भेद करना चाहिये अथीत्‌ द्युमे, सृघने, ओर चखनेकी 
इन्द्रिणां, भीर देखने व सुननैकी इद्धया 


परिल तीन इन्धि किसी पदार्थके दोनेको मधिक पुष्टता दती 


(० ) 


३, आखिरी दो इन्द्रियो कमी सन्देहभी द जाता हे जिसकी पुष्टता 
परि उक्त तीन इन्द्र्यो करनी रोती रै. द्धुनेसे वहुत पृष्ट प्रमाण 
पदार्थका मिलता है. यह सवते नीची ओर एक तरदपर प्रानी 
इन्द्री कदी जत्ती रहै. सूवने ओर चखनेकी इन्द्रियां इसके पीछे रै, 
, सुघने जानवर ओर चखनेते ल्ड्करे ओर पदार्थौकी पुष्टता कर छेते 
हे. वहतसे जानवरेक्रो पदार्थौकी अस्छियत प्घनेसे माम रोती ह, 
पृरन्त॒ यह इन्द्री मनुष्येकरे वहत कम काम आती हे, लडका तो सृघनेमे 
वहत कम कामकेता है, रेकिन किसी पदार्थे जाननेकेलियि वह 
परिक उप्ते छता है ओर्‌ पिते यदि वन पडे तो मुम रखलेता है 
कुछ आयु गत रोनेपर्‌ यह स्वभाव तो छट जाता है ठेकिन स्पर्ी कर्‌ - 
दार जाननेका स्वभाव वढता जाता है, अनभी वहुतते छोग रेते ई. 


जो यह करगे किं जिस पदार्थको वह द्र नदी सकते वह पदार्थंही नदी 
हे, छेकिन यही वात सूंघने भौर चखनेके वरिमे न करगे. 


५ व्यक्त ” किंवा ५ स्पष्ठः इस रब्दका अर्थ. 


षे [4] क, 


भाषपिभी हमको यदी ठीक माकम दता है, जव हम यह कहना 
चाहते ह कि कोर पदार्थे अवदय हे जिपमे सन्देर नदी दो सकता, 
तो दम कहते है करि वह व्यक्त अथवा स्पष्ट (ण्णः) हे. 
जव कि रूसिर्योनि वह शब्द वनाया तौ वह इसका अथं जानति थे 
इसमे मतन वह पदार्थं था जिप्तको दाथमे छू स्करया मार्‌ सके 
पुरानी क्रिय फेण्डो ( 704०) ह जिसका अथ मारना इ, यह। 
क्रिया (९०) किंवा (र्ललात०) मे हं जिस्षका अय किरं 
मारना या हटाना हे. (एछःणड) असलमे (कलत) व (05 दाना शन्द 
मिले हए ईद जैपे ( एपऽ्ऽ ) वास्ति 70578; 0पऽ08) {0त्‌- 8 
के हे ( 76140; एपञं8) व ( एकप) शब्द [वण या _ [भ 
से वना ३ जिसका अर्थे मारनां है. जैसे “ हन "मारना, "निधनः! 
मत्य द्त्यादि. अव हमे उन ची्जोको देखना चाहिय? क जनक पृथ“ 
प्रक प्राचीन रोगभी वास्तविक .पदा्थं कहते ये. जेते पत्थर) दडी 


(३९) 


शंख, वक्ष, परवैत,. नदी, जानवर, आदमी) अक्द्य पदां हमे. क्या [क 
इनपर दाय मार सकते ये, जितने पदां किं उनका इन्द्रियास्त मदम 
राते वे सव अवदय पदाधेये. - 


क क ५1 क क [व भेद 
इन्दरियज्नेय पदाथोके स्पश्य व अद्धस्पुश्य एसे दा मेद 


जिन पदाथौको दम इन्द्ियेक्षि दास जान सक्ते ह उनकीदो 
विस्मे कर सकते ₹हः- 

८ १, ) कई एक पदाथ-जेसे, कैकड, इड, कौडी) शूर, वेर? 
रुकडीकी शाक्ते, पानके वद, मिङ्खीके लोदे, जानवरोकौ खल) ओर्‌ 
सयं जानवर एसे ईहक्रि जिनको हम भच्छे प्रकार सम्पूर्ण स्पशे कर 
सकते है, ये पदाथ सम्पूर्णम हमरे सन्मुख हेति दै. ये पदाथ हमारे 
ग्रहण करने पणं सूपे आते ह. अयाद्य नदीं. इनमे ठेसा कोई 
पदार्थं नरीह कि जिसको दम नदीं जानते ह वा जानी न सक्त्य, 

प्रथम ये शब्द अगेके मनुष्यौमे सदेव घर घरमे वतं जातेये 
( दुरे ) लेकिन वृक, पर्वत, नदी, पृथ्वी, आदिकाः व्योरा भौर है 


५९ 


वृश्च. 


पुवैकारके जंगरमें वृक्ष एक वड़ा भयंकर पदाय था उस्मेभी करई 
वत्ति भपदायक थीं, उसकी गहरी जडं हमारी पहंचतते बाहर थीं व 
उसकी चोटी हमे ऊंचेपर, 
` हम उपक नीचेसख्डेदो सक्ते ठै, उसेद्‌ सकते व देख. 
सक्ते दै, छेकिन दमारी इद्रियां एकदी द्म उसका साण हाक 
नहीं जान सकती, इसके प्रश्वात्‌ जैसा भवभी कहा जाता ह कि वृक्ष 
जान है किन्त॒ उसकी धनी वे जान है, पुराने मनृष्यौके मनँ 
भी यदय अनुमान ये, परन्तु वे इसको इपी तरह्पर कर सक्ते ये 
कि वृते सजीव है. रेषा कहने उनका यद प्रयोजन था कि-उस्म 
स्वातेच्छरास लेता था अयवा नाटिका चलती थी, ठेकिन इमे शक 
न कि जव वह यह देखते यें कि वृक्ष उनके नेत्रोके सन्मुख वढ- 


( १९ ) 

ता हं, ओर शाव एूटती >, पत्तियां निकलती र, कलियां चिल 
ती दे, फल लगता रे, वतन्तमेः पतिद्याड शे नाता रै गौर 

अन्तमे वद काट डला जाता है, था मार ` उला जाता 
तव वह इस वातको मानतेये कि वृक्षमे कोई ओरभी रैसी बति दै त 
जौ उनकी ईद्वियौके दारा जाननेते वादर ३, ओर निपको चवे न्द 
लानते ई, ओर वह वात अदत है परन्त हे यह अवदय, 

उनमे जौ रोग विचारान्‌ ये उनको वरावर आश्वं रदताथा ति 
वह कौन पदार्थं हे निपको दम न्दी जानते. अपनी इन्धियेपति पर 
उप्तको मलम करते थे परन्तु किरमी वह उने अन्तर्ध्यान 
रदता था, । 


पर्वत, 


इसी तरदका आश्वरथं पर्वत, नदी, समुद्र, प्रथ्वीके देखनेते रोता था, 
प्वेतके नच खड होकर जो हम उसकी चोटीक्षो दै, जो तेघम॑डलमे 
अन्तर््यान रहती है तो हम देकके सामने वौने (छोटा मनुष्य ) 
से म्म रोते ६, एते पैतभी ई करि जिनपर हमारी पहुच नहीं 
ओर नजो लोग उस पर्वैतकी खमि रहते ह उनकी समक्षम दनि- 
या इतनी ३, उषा, सूरय, चन्द्र, नक्ष, पर्वतसे निककते जान पडते 

ई, आकाञ्च पर्वतपर ठहरा हआ माम दाता ॐ, जव हम उनकी 
. सवे वडी ऊंची चोदीपर पह॑च जाते ह तव मालमदी सोताहैकि दम 
एक नईं प्तष्धिके द्ारपर प्रह्वे. हमे अपनी य॒येपकी घनी वस्तीका 
ध्यान न करना चाहिये, ओर न आस्पेन परवैतका वरन, हमको उम 
देशभ देखना चाहिये जहां वेदक मत्र प्रिर निष्टा निकले ब नहां 
हकर सादावने एक जगते वीस चोटियां पालादीकी दैखी थीः 
जो वीस वीस सहस्र फीटते अधिक ऊंची थी, ओर जिनपर आकाश्च 
व प्रथ्वीके संयोगका नीला वृत्तार्धं १६०० अंशतक कौला, रेते 
मन्दिरके सामने पृष्टसे पुष्ट अन्तःकरण अनन्तकी वतेमानताका 
ध्यान करके कपि उ्ठेगा, 


| 


( २३३ ) 
नदी, 


परैतोके गद इजएना, ओर नदी ई. नदी शब्दसे हम तंपुणं 
कोई पदार्थं नदीं जान सकते. हम देखते द कि हेरों पानी हमारे 
मकानकेपासते बहता चला जाता हे लेकिन हम पूरी नदी कभी 
नकीं देख सकते, वह नदी हमरे ध्यानम सामान्य पदार्थं हे परन्तु 
श्मारी पाचों इन्द्रियां उसके आदि अन्तको कभी नदी जान सक्ती. 


` सेनिका ( नाम तज्ञ मनुष्यका ) अपनी एक चिमे लिखता 
क, क 


हे कि“ व्डे वदे दर्याओंकरे उगम विषयक हम देखते ह॑तो एक 
प्रकारका पृञ्यभाव उत्पन्न हेता हे. रम उस नदीकेखिये एक मदिर 


. बनाते रजो अचानकदी बहुत वेगे अंपेरे स्थानते निकल्ती ई. 


हम गम पानीके सोतेको पूजते हं, ओर वहुधा श्लोको पवित्र पून- ` 
नीय तसमक्षते हं क्यौ कि वे अपे अथाह गहरी ई. ` चदि इस- 
का ध्यान नदीकरे तटवासि्ोंको न दुभि इसतेये लाभ ई 
कि खेत सदैव रेरे रहते ई, जिनसे बहुत जीव जन्तु्ओकौ चारा भि. 


लता द, मलुष्योकी रक्ता किलेमे अधिक हेतौ ह-शकुके धावा 
(डका आदि) ते वचाती हे-अधिकत वेगकेो प्रवाहवाके नदते, व 
जिसमे रोग वकर मर जत्ते है; तोभी धारके देखने जी 


 प्रथिक्ककी नाई नरी जान पडती कि कति आती ह ओर कदोको 


जाती ह लेर्गेको यह कस्पना अवदय हुई होगी किं सित्राय उस 
धरतीके खंड के जहां हम रस्ते ई भओरभी ह, ओर रेसे पदार्थभी 


उपतकरे चरर ओर ई जो यदृष्ट, अनन्त, व दिव्य ई. 


पृथ्वी, 


रम जलंप्र खद हेति ह उससे मधिक ओर क्या प्रमाण पूर्वके 
रोनेका दे? लेकिन जो हम एक ककड व सेव आदिको ऊेकर सम्पर्णं 
परथवीका ध्यान करते हद तो रमार वुद्धि क्या, हमारे उन पूय पृर- । 
षोकी $ नहीं काम करती, निन्दने थे शब्द पैदा किये धे.-धरती 


( ६४ ). 


केवल एक नाम था परल्तु जिस पदा्थैका व्ह नाम था उत्ति देखने 
उसकी सीमा नहीं मकम रोती, वरन वह रसा पदा्थथाकि 
जो प्रथ्वी आकाश्चके तयोग ( मिलफ >) के वाहरभी था, जीर यओंडा 
भाग दिखाईभी पडता था, परन्तु सम्पूण रिष्या उसका नदीं दि- 
खाई पडता था. ये वतिं जो प्राचीन जोगन पर्वकारमे जानी थीं 
सव बहुत तुच्छ मालूम दोंगी लेकिन इने हम यर जान सकते र 
कि उनका ध्यान क्रिस ओर चला १ इन्दीं मर्गेतति मनुष्य ससीम पदा. 
यके ध्यानसे जिन्हे वह हाथमे ठे सकता था उन पदाथौके जानने- 
कौ पहुचा जे पुरे ससीमनथे ओर जिनको वह नपि नदीं सकता या, 
ओर नपरादेख सकताथा. यह मागं पिले वहत छोडा था परन्त्‌ इसीमे 
असीम ओर अज्ञातका ध्यान वेदा हु, इसी माते उत्ते असीम जर 


ईश्वरका ध्यान हु, 
भद्धस्पुश्य पदार्थ. 


. ` हम इस दुसरे भेदको अद्धेस्पशेवारे पदाय कहते ई ओर्‌ परहि- 
छे प्रकारक स्पशेवान्‌ पदाथ कहते है, यह. दूसरा मेद बहुत वड़ा 
ओर जा वक्तं इनमे माद्म देती उनमें वहत अन्तर शेता है 
फल या छोटा वृक्ष, इस मदमे नदीं आ सक्ता क्यो कि इनमे 
` कठोरतामे कोड एेसी चीज रहे जो हमारी इन्द्रिय नदीं माङ्मदो 


न 


सकती, रेकिन भर्‌ बहुतसे प्दाथं रेपे ह जिनमे जाना हुभा भाग 
वहत कम ॐ जर्‌ भन जाना वहत ॐ. जैमे धरती. यह ठीक हैक 
उसे संघ;+सकतं £, चख सक्ते है, छ सकते है, दैल सकते र 
जर सून सकते र, केकिन हम उसके थोडे हिस्तेके सिवाय. धिक 
नरी देख सकते, ओर पूर्वके रोग पूरी धरतीका ध्यान वडीं 
कठिनता कर सकते थे. वे अपने निवापतस्थानके निकट मिडधी, 
खेती घाप्त, जै गक, या वहुधा स्थानपर पवत देखते थे, मगर यद तक 
सीमा थी, धरती ओर आकाक्शके सयोगके उस ओर वे नदीं देख सकते 


थे या केव विचारक नेत्रेकि देख सकते थे, यह केव शब्दोक। वत्तीव 


८.२९. 


न हे वरनरम स्वयं स्ते निश्चय कर सकते है, जव ` हम पर्वेतकी चोप 
पररखडे सोकर इधर उधर देखते रँ तो दमको पशडकी . शेष चोटिर्या 
ओर वादल दिखाई पडते हे. इनके उसपारमभी दैखनेको पदार्थं रे, प॑त॒ 
रमारी आंस उनको नदीं देख सकर्वी. यर फर वृद्धिदीसे नरी मिरता 
वरन हमे ध्यान करनेमेभी जान पडता हैकि उधरभी कृ है 
इस अनमानसे कि रम एक वैधी हरं सीमारीतक देख सक्ते रं हम 
यहध्यानरो जाता दकि इसके पारभी कृ रहे. हमारी उन्द्ियोकि 
सामने इर्य, सएरय, असीम होति हं; क्यो किं असीम वदी पदाथं नदीं 
है जिपका सीमानो) किन्तु हमरे ओर हमारे परुषोकिलिये 
असीम वर पदार्थैभी है जिसकी हद हमको अज्ञात हो, 


स्पशं पदार्ध, 


अव हम अगि चलते ई. उन सव पदार्थोका यडा भागं हमारी 
च्दियोसे हमे माम दता ह भिनको अर्दस्पक्षैवन्‌ पदाथ कते है 
जिनको सम रर्धोसि छ सकते र. 

अव हम एक तीसरे भेदका वर्णन करते र. इसे यहभी नदीं 
रो सकता हे, ओर जिनके रम देखते, या सनते द, मगर दाय 
नरी रगा सकते, उनकी मोर हमारा क्या ध्यान ॐ ? अलवत्ता इषम 
` अश्विय दो कि सैसाप्मे रेमे पदथेमी ईकि जिनको हम देख सकते 
परन्तु छ्‌ नदं सकते. केकिन ससार देसे पदाथौते भरा है. व्दतमसे रोम 
वादलोको केव्ल देख सकते हं परन्त छ नदीं सक्ते. अगर पदाडी 
दशा व्यानसे वादलकि कम सथं कर्हे तो आकाश, चन्द्र, नक्षत्र, 
सूय रेषे द कि दम उनक्षो देखते द परन्त छ नदं सकते. 

इस तीरे भेदको त ^“ अस्प " पदार्थं कर्णाः इत धकार भने 
पदायोको तीन भयम वाडा, जिनको दम अपनी इदियैि जान सक्षत 
र ष्रन्त्ु उनम तीन विरुद्ध प्रकारके असर्‌ हदयपर हिति ह. 

९. स्पृशेवान्‌-नैसे कंकड, कौडी, रदी आदि. कोई कोई रोगोका 
अनुमान दे कि पूर्वकाले पर्का अनमान स्तर पदा्थेसि प्रारभ 


(३६) 
हमा ओर वही पदाथ सवे परिके पजे गये जो सीम ये: 
२. अद्धस्परय प्दायथे-जेते चाड, पवेत, नदी, समद्र, प्थ्वी, मादि, 
इन्दी पदाथि यर अनुमान पदा हुआ जिनको अगे बढकर हम ^“ अ-~ 
द्रदेवता "' रिखगे, - 
३. अस्पुद्दय पदा्थ-जेसे आकाश, नक्षत्र, सय, उषा, च॑द्र, आदि, 


इन्हीं पंदाथेसि उनकी जड पड़ीं हे जिन्हेहम भगे बदटकर “देवता 
कै नामसे सिखमे 
प्राचीन मनुष्योंकी साक्ती क उनके देवता क्या थे? 

परि दम प्राचीन लोगे उन वाक्योपर ध्यान दमे कि जिनसे 
यह जान पडेगा किं वे देवति क्या समन्ते पे. | | 

रपिचिस्मस्का सिद्धान्त हे “८ आंधी, पानी, धरती, सूर्य, 
अश्रि, ओर नक्षच, देवता है, " ` । 

प्रोडीकासका सिद्धान्त है कि ^ पुरन रोग पुव, चन्द्र) नदी, 
धारा ओर सव छाभकारक पदार्थोकों देवता मानते ये,-जैसे मिश्रके 
लोग नील नदीको देवता मानते थे, वरन रोदीको दैमेतर, मदक 
 दायोनीसास जकरको पोसिडान, आश्नको हेफीसास देवता करके 
;पृजते ये. "' 

कैसर्ने जर्भनीके मतको लिखा ह कि“ वहा रोग पूरये, चद 
ओर्‌ अभ्रिको पूजते ये, ' ५ 

हिशडोटसने फारिसिवरोकी व्याख्यामें लिखा हे कि^वे लोग 
र्य, चन्द्र, पृथ्वी, अश्रि, जल, वायुका बालदान देते ये. १. 

पेल्पसनेभी फारिसवालोकी व्याख्याने सखा ह [क ८८ वह पूरव 
तकी चौदीपर एक देवताको वलिदान देते थे जिसे वह“ डिस 
( स्नेष्ठ ) कहते थे." 

कटय कशियसने हिन्दवालोके मतके बारेमे लिखा हे किं 


जिप् पदाथंका वे. मान करतर्थ उन्दीको वे देवता करते धर वह 
वृक्षोको पजते ये; जिन्हं सानि पहंचाना पाप समन्या जता चा. , 


( ३७ ) 


वेदकीी साक्षी. | 
अव हम वेदे ॑त्रीको देखते जनाते है ज पूर्वक अआर्या- 
चर्तीय मनर्ध्योका स्या धर्म या जिसको, तिकन्दर्‌ व उके प्रतिनिपिः 
यौमि वर्णन कियाहे. वे मैत्र मुख्यकर किस्तक अर्‌ वक्या मुख्य 
अर्थसे कहे गथे ₹, जो कि प्राचीन आये करियोके आगेषे आजतक 
वर्तमान ईह, चे मत्र लकि ठं, प. कंकडोकी ओर 


क 


नहीं कहे गये ई, किन्तु नदी) परैत, बाद, पृथ्वी, अकाश, उषा; 
पर्य आदिकारीं विशेष वर्णन है, बल्कि अदस्परय, अस्पृरयय पदा 
कारी वणन विशेषतत्ति है. अरुवत्ता यह रेता विद्वस्त रै कि निषके 
१०० सौ वर्ष पूर्वै किषीको दार ममन था, क्यो कि उस स्मय 
किसकी जान पडताथा कि एकदिनरएेसारौगा कि हम सिंकन्दरकै 
वणनको क्रि जो आयवे भौर अर्यं रोगेङ्िल्यि कहा गया. दे 
उसकी जांच रम ठेषी साक्तीमे करभे या रेसी विद्यसि जीं सिकन्द्‌- 
सकी चूते १००० संद वषं पैरी हे, ठेकिन दमं जीरभी 
आधिक जान सकते है, व्यो कि यदि दम उन अर रोर्गोकी भाषाको 
` उन लोगकी माषपि जो कि यनान, इटली, य रुपके ओर ओर हिस्सोमि 
ङे गयेयं मरिखापं तो हमको थोड्वहत दार उनकी उसवक्तकीं 


आषाका जान पडता हे जव कि अयि लग जृदया जदा नदीहएये 
अपवभचछ.भाय भदा साक्षा, 


हमको अवभी कुछ कृ जान पडता हेकि प्राचीन आये लेग 
नदिय, पवेते। प्रवी, आकाल, उषा, सूये कों क्या क्या समञ्चतेयेवजो 
कु इन पदाथ देखते ये उनसे क्या समन्नते, क्योँ कि दम यह जान 
सकते ह किं उन लोरगेनि इन पदाथीकरे नाम शते र्वे, 

भय ले्ेनि प्रवयेक पदार्थौ क्रियाज्चक्त्यनुसार्‌ उन पदार्थेति 
नाम रक्ते कि जिसको चै दते ये. ओर स्वको. यथोचित 
जानते ये; नैते मारना, पक्षा देना, षिसना, नापना, मिलाना, आदिः 
इन सव कायेति शन्द अपनेरीमे प्रकट शित्ते थे .कि जिनके धीरे पीर 
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पद नन गये कि जिनकी आजकल दम धात क्ते र, जरांतक म्चे 
माटम ई यही भाषा ओर विचारोकी जङ्‌ है, ओर इसको निडर 
प्रोफेसर नोयर सादवने अपनी कितावमे छिखा शे 


भाषाकी उवत्ति, 


भाषाक प्रथम स्वरूप क्रिया हे, वजि कर्यं जेते. मारना, 
धिसना, पक्ता देना, फेकना, काटना, मिलना, नाप्रना, दर जोतर्ना) 
वनना, एसे ह कि इन कारयेसि अवी स्वयं शब्द शेति हें. यह शब्द 
पूर्वैक।रमे विरुद्ध हीते हं परन्तु हेते दोते वह एक मुख्य प्रकारके रो 
जाते ईहे, 
परिरे थे शब्द कार्यसम्बन्धी उस्पनतमि लिये जति थे, जैत, 
५ मर्‌” का श्ञब्द धिसने, कंकडोके खच्छ करने, शखाखेके. तीत्र 
करमेकेसाथ रोगा, 
सिवाय इसके उप्त समय कोई ध्यान वोलनेवलेका ओर किसी 
पृदार्थका न होगा. परन्तु. बहुत शीघ्र इसी जन्दसे संकेतभीं दोस- 
केगा, जैसे वाप कोद कायै करने या विने या कोई परस्थरके दथि- 
यार्‌ साफ करने जातां हे. एक मख्य प्रकारके वल्के रगनेे ओर _ 
मुख्य शरीरके तद्रुप भाव दिखने ( अधात्‌ क्रिया अनुकूल चेष्टा ) 
से प्रसिद्ध मतछव यह निकल सकेगा कि वाप चाहता ह कि उसके 
छडके या नौकर व्यथे न वैठे रँ जवंक्रि वाप काम करता द. इस 
स्थानपर “ मर " के शब्दे एक प्रकारकी अज्ञा प्रयी जायगी. इस 
अर्थको सव अच्छी तरह समञ्च रगे क्वोँ कि दमारी कल्पन अनुकूल 
प्रारस्भदीसे लोग रेसा वर्तने खमे ये केवल एकी मनुष्य किन्त 
वतसे लोग एकेह तरहक कायं करते ये, 
कछ कालके व्यतीत रोनेपर कछ शब्द व्तीवमे ओर उन्नतिं 
रोगी. ५ मर का श्चब्द. केवलं रेमे कमि.न अविगा किं जिससे 
अपनेयः या किसी दूसरेकेलिपे अज्ञाः देवे, (जेते “ मर" का 
अर्थं यह किः“ आओ, काम कर” ) बल्कि यदिः यह अच्छय. यगा 
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क कष क क 


कि जौ पत्थर कि स्वच्छ करनकेलिथे ह वे एक स्थानसे दूसरे स्था- 
नको रे जानि ई जेते समुद्रके किनरिमि किसी गह या किसी गहे 
ह्लीपडको तो “मर्‌''का शब्दं केवल उन्दी पत्थरोमें चिन्ह करनेको दामा 
जिनको खच्छया तीत्र करना दोगा. वरन उसी तरह उन परत्थरोके ` 
वतकरूनिकेोस्यिभी उपयोगी दौगी जो छंटनेया तीव्र करने या 
स्वच्छ करनेकेल्िि वर्ते गये धे, इसी तरहपर “ मर्‌ ' शब्दकी 
सीमा केवर कामदीतक न रहेगी वरन जिन पदा्थोसे काम दह 
उनसेभी कृ संन॑ध देगा, 

ङेकिन जव. शब्द “ मर” यह वहत अ्थोमे वतैने लगा तो अव. 
इय गडवड पैदा दोगा. जव एेसादमा तो यह इच्छा होगी कि कोर 
रेता उपाय किया जाय करि यह गडवड जाता सेहे, यदि इसी आ- 
वद्यकता द्ये करि उस्र ' मर ' म जिसका अर्थं (आओ परस्थर रगडं ). 
जीर उप्त ‹ भरण्मे कि जिसका अर्थं ( अच्छा रगडुनेकेलिये 
प्रस्थर ). रे अन्तर करिया जाय तौ यह अन्तर विरुद्ध प्रकारसे रोगा, 

सवसे सादा च सवसे पूर्वक माम यह किसी मख्य अन्षरषर 
व्लछदे्या उपे किसी मुख्य शब्दे बेर, यह चीनी वा ओर अन्य 
एकाक्षर भाषाअत्ि जान पडता हे जिनमे एकी शब्दको कई तर 
हपर वोलनेे अर्धं मौरका ओरल जाता रै, इसीं प्रकार एक ओर. 
मर्भिभी था क्रि चिन्दसकेत आदि वर्तौव कियि जायं, इन चिन्दीको 
शन्दमे छगनिप्ते अथैने अंतर दे जायगा, जैति 'मर' फे अर्थदोदो 
सकरेगे-१ ( यहां धिसना ) से मतव होगा करि वह आदमी धिसता हे. 

-( विपो कहां) से मत होगा वह पस्यर्‌ जो धिसा नाता है. 

चारे यह काम वहत सादा दये परन्त॒ यह वह रै जिसे मनुष्यको 
पवेमे कामके पार्णामनं अन्तर जान पडा, इससे सिवाय काम कर 
नेवारे ओर कामके ` यह ध्यानी अआदमीकेः हदये उसन हुमा 
कि कामभी कोई पदार्थं हे, अर्थात्‌ वह पदार्षंजो कामक्ते मेद ओर 
कामके परिणाम फकलसे मलग ३, यही जना ३, जिसे मालम श. 
ब्दते ध्यान प्रकट रो गये, यह मार नोयर सादवक्ते पर किसी 
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प्यानमे नं आता था. जो शम्द कि -बारवार काम करनेते उखन' 
सेते ह सदैते किसी कल्पनाके उस्पनकारक ; अर्थौत्‌ ये चिन्ड 
उन कल्पनाओंके ह जो उसनन देती ह, जव वल देनेसे या बाहिरी ` 
गृरतीसि जन्देसि विरूढ होने कगे, जिनसे काम करनेवाला हथियार, 
या स्थान, या वक्त, या काम वसने पदा्थेते मतरुव दुभा तो जो 
न्ध कि सवमे एकी द वह वही शद न जिसे जवहम धातु करते 
ई, अथीत्‌ शन्दकी जड निसकी एक मुख्य सरत है ओर निष्मे 


ध. 9. [9.9 (~ १ [५ बर = 2 क, [~ 4 
सास वतीं प्रकट दोती र ओर जो इसीलियि अर्थते किप ह. इन 
वातौका चच भाषाशा सेना चास्थि था परन्तु धर्मेशाखके 


वर्णने हम इनको छोड़ नरी सक्ते, 
प्राचीनः कल्पना. 


याद दम यहं जानना चाह कि आर्यं छोग जव नदी शब्द कहते ` 
ये तो.उते क्या मद्यते थे ए उत्तर यह है कि उसे वह वही समञ्चते ` 
जो उश्च कहते ये, भोर १ उसि क प्रकास्ते कहते थे जेते ““ सरित्‌" 
( दोड्नेबरी, 2 षा ८ नदीं ' ( ध्वनि ) निसक्षे अर्थः शब्दकती" 
दः ६, यदि नद सीषे नह कहते थे तो उसे हल नोतनेवाला या 
रक -( सीरा, दरिया ), ( सीरा, द ) ¶ा तीर कस्ते चे. जो उससे 
देतो पानी पर्हुचताया तौ उते ८ पातु ” कहते ये. जो वह एक 


क, 


हेशको दूर देशे विक करता ना तो उत्ते सिधु कटते ये. इन 
सब नामेति तुम देल सकते हो क्त दस्य कुछ न इछ कि कर्‌ 
ता हथ कल्पना किया गर्वा शे, जिस प्रकासते भादमी देड्ता है, 
नदी दौड्ती हे जैत मनुष्य चिलत हेते नदी पुकारती हे, जित 
प्रकार मनुष्य हक जोतता ह उसी प्रकार नदीभी चेत जीतती है, 
जेते मनुष्य रक्षा कर्ता क चेते नद रका कसती. ह. प्रारभे नदीको 
लके नामेते नदीं कहा, वरन हल च नेवाली नदी कदा. दलतकको 
व कार व्यतीततक केवल एक इयियार न समञ्च वज्कि एक्‌ 


 #रसिषु “ सिध्‌ " से निक्रला दे, ˆ सेधति * का भये भलय करना ह. 
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काम करनेवाला पदा. इछ, अरग करना, फाड्नेबारा, आर भेदि 
या हे ओर इमी कारणे उसके वेदीं नार्मद जो खोदनेवाङे रीकछके, 
या फाड्मेवाले भेड्याके है, ( वेदे «बरक ''=भेडिया, व॒ दल, 
लिखा 2.) 


प्रयंक पदाथि क्रियावान्‌ हइ यह कस्पना. 


~ 


इस तरह समञ्च माता हि कि प्रारम्भकारमे जो पदाथ मनुष्य“ ` 
के आसपास ये उनको उसने किसर त्तरहपर कल्पना क्रिया, आदमी. 
सोरे पदार्थौ अपने कमेौकी तरह कार्यं देखने र्गा जर जो शब्द 
कि अपने कामक्षे प्रकट करनेन वर्तव हेति थे उन्हे अपने आसपासके. 
पदार्योपरभी वर्ती, इस भाषाके पर्तमे उस परदार्थका वीज ह जिते ह्म 
कल्पना करते ई, जैसे शब्दके द्ितीयार्थे करना, निर्जापकी सजीवः 
वर्भेन करना, ई्वरकै स्वरूप व गर्णोको मनुष्यके सदृश बताना आदि. 

यां हमको जान पड़ता हैँ कि ये पदार्थं कैव कविख कल्पनाके 
कारण नहीं हए वल्कि आवदयकताके कारणत, यह वह समयया 
कि जव उस पत्थरको, जिसे मनुष्य स्वयं तीव्र करता था, काटने 
वार क्ते थे किं वह पदार्थं निसते कोर पदाथ काटा जाय. 

जव क्रि "वैमायषक्री लकड ” नाप्नेवाली, ‹ दरु ' फाड्नेवाखा, 
° जहाज ' उडनेवाला चिड्या करता था तौ सिवाय इसके ओर 
केया सस्भवयथा कि नदीका नम चिलनिवाली, पदाड़्का वचानेवाला, 
चांदका नापनेषाखा दोता, वद्र अपनी गतिमे आकाशको नापता 
हभ मालूम रोता. था ओर इसी प्रकार आदमीको मलैनाके नापे 
संहायता निरतं थी. आदमी ओर चैदमा दोनो काम करते ये, नापते 
धे, ओर जिस मन॒ष्यको जोक्षेन या घनी नाप्ता था न।पनेवासा 
कहते य, इष! प्रकार चादकथा मात ( नापनेवङा ) कते थे, ओर्‌ 
यदी नाम उसका संस्र ह ओर इससे मिक्ता हओ यनन 
"मेदस" या जातानीमे "नेन्तीम्‌' जोर अयेनीमि « मून ” रे, माषा- 
क ये सते सार भर्‌ सीथी सिष्ठियां रहै, यर समद्र माती रे चर 
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पूतने अथं अशुद्ध रगे गधे. सँ, आवश्यकताः यहं". कि हम मनुष्यः 
भाषा ओर उसकी कल्पनाको सिद्धी सिद्धी देत. 


काम करनेवाले पदार्थेन ओर मनुष्यो अन्तर, 


वरन वे चैद्रमाको नापमेवाला या वदरं कहते थे, लेकिन इससे यद 
भरतलव नहीं निकर सक्ताक्ि वे चैद्रमा व मनुष्यों कच्छ अन्तर्‌ 
नह कर सकते ये, इसमे कच्छ संदेह नदीं कि उनद्धी कल्पना हमारी 
एसी न थी, परन्त हम यह एकः क्षणमाव नही स्वीकार कर सकते 
किंवे मखं थे. हम यह नदीं कट सकतेकिजो वे अपने कामेमिं 
आर पूय, चन्द्र) नदी) पवेत, आकाश्चके कार्मोमि समता पति थे इस- 
लिये उनके. वही नामः रख दिये, ओर इसे यह परिणा निकरे 
किः उनको यह अन्तर नही ज्ञोत था कि मनुष्य नापनेवे` 
व ` चरमाः नपनेवारेमें कच्छ अन्तर नरीह; कि मख्य माताव, 
उससः नदीम जिसे वे मत्ताः कहते ये कच्छ अन्तर नीं 
हे. उस समयः जो पदार्थं जनत था ओर जिसका. नाम 
रक्ल। गया. था कोड काम करता हुआ अनुमान किया जाता था, 
वह कच्छ काम करता थाः इसलिये उसे सदश्च मनुष्य माना, जेते पत्थ 
रको काटनेवाखा, या दांत, या पीसनेवाखा, या खनिवाका). या छेद 
करनेवासा, कते थे, इसमे संदेद नदीं कि उन्हे वड़ीः कठोरता थी: 
करि उपे इस तरह कहते क्रि यह न मलम होता ऊ. .वह मनुष्य है 
वी दिक्कत थी कि वह नापनेवरे ओर च॑द्रमाकेगस्ते अलग अलग 
शब्द निकाले, व ठेसा करते कि येवो ओर हार्थो, जर मनुष्य 
अन्तर उत्पन्न करते, उन्हे वड कठिनता थीः कि पर्थरंको वह पदार्थ 
करते जा. पग्र तरे खदा जाता ₹ै. मगर उनको मनुष्य मानकर्‌ 
वर्णन करना या निर्जीवो सजीव करना कुछ कठिनन था. इस्त तरह 
श्म देखते द किं निर्जाव पदा्थका मनुष्य वनाकर्‌ वणेन करचर्का 
- वादविवादः जिसमे धर्मज्ञता लोग घवरतिं ह स्वच्छ रो गया 
रमे यद प्ररन नरी कगाना ३ कि मनुरष्योनि निर्जीव पदार्थोकों 
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मनष्यकी तरं केसे रखा. वरन यह प्ररन छगाना हे किं एक वार्‌ 
मनुरण्योकी पदवी देकर केसे केली 


व्याकरणक लिगभेटः, 


अधिकता अनमान किया गया है किः व्याकरणके किगमेदके 
कारणे अचेतन ` वस्त॒को चेतन भाव.वणेन किया. यह कारण 
नदीं वरन फर धा. इसमे सन्देह नहीं क्रि जिन भाषाजनिं 
किंगका अन्तरः अच्छी प्रकार कर दिया गपा रहै ती ईइसपे 
कवियोंको निर्जीव पदा्थौको सजीव करना सरक हो. गया, परन्तु 
इम वहत प्राचीन आरम्भीय करका चचां करते र. 
रिगसूचक भाषाभेिमी एक देस समय या जव कि लिगमेद न रदो. ` 
आर्यावर्तकी भाषां, जिनमे अव लिगभेदका इतना 
अन्तर है वहुत्तसे पुराने शब्द विना लिंगके है, (यः 
« पेतर्‌ " ` पुलिग नरी हे; न [धशभ्घ्यः “८ मेतर्‌ ' खीर्छिग 
वहुतसे प्राने शब्द जो नदी, पर्वैत, वृक्ष, आकशिकेलियि ये उन्म 
भी +ई लिंगमेद न था, इनकेलियि एसे जो शन्द थे उनसे काय क- 
रना प्रकट रोता था, भाषाकी उत दशमे यह असभवथाकि किसी 
पदा्थैका रसाः नाम ौता जो काम करनेवाले या मख्य मनुष्यका न 
शेता धा. शब्दः ©]> “* काल्क्स " ( एडी >) के अथं खात मारने- 
व्लेके. ये ओर पत्यरकोभी, ५ काल्क ” कहते थे. सिवाय इसके ओर 
कोड मागे इनकेःनामःरखनेका नदीं था. यदि एडी पत्थरके छात मारतीं 
थी तो पर्थर एकि खात मारता था, परन्तु - दोनों ““ काच्क्स "धे; 

वेदमे “वीः ' के अथं पक्षी ओर उडनेवारेके थेपरन्त उसी 
शबम्दङे अर्थ तीरकेभी हं, अन्द “ युद्ध ”' के अर्थं लड्नेवाला, यंत्र, 
अर लड्ाईके ये, उप्त. समयमे अधिक उननतिं की मई थी नव कि 
ठोकर लगनेबलेमं ओर ठोकर खानिगलेमे यदह अन्तर हा - ओर 
सीसे निर्जीव ओर सर्जीकमे अन्तर्‌ हुआ. वहुतसीं भाषाएं तो यर्हतक 
रर ग, परन्तु आपै भाषा्ममि सनीव पदार्योमि पुरिम ओर ली 
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रिगका अन्तर हा. यह अन्तर्‌ पुलिग सन्नाके वतीक्ते नरी -ह 
वरन खीटिग सज्ञे कारण हुआ. कई शब्द्‌ प्रत्यय कगानेपे पुधिगसे 
खीटिग हए जिसका परिणाम यहहुभा क्ति क्षेष शब्द पु्टिंगही 
: रह गये, तत्पश्चात्‌ कई श्दोकी चेष्टा नपु्कर्ठिग थी. इसलिये घपा- 
करणका िंगभेद पल कारण पौराणिक काव्यक्षेकिये नही था. यद्यपि 
अन्तमे कवियोनि इकतसे सहायता ल, परन्तु मूर कारण भाषा ओर 
अनुमाने उतपन्न हआ. अपने कामोरलिपि मनुष्यने शब्दको वर्ता, 
संसारके ओर पदा्थोमेः उसने वरेतेही -काम दते मनुप्यने उनको 
मञ्चा ओर देखा, जीर उन्दी मार्ग दुनियाके अन्प ` पदा्थीका अ- 
नूमान किया. | । 
भयम इसको सममे अनुमान न या कि बह नदीको रक करता 
रे इपकियेः नदीम दाथ, पग, ओर वचनिक्नि यत्र हं, अथा यह 
कि चन्द्रमा बृह है व्यो क्षि वह अ।काशको.वाटता रै ओर नापता 
रे. एेसे अशुद्ध अर्थं पते से जायंगे परन्तु हम अभी वहुत प्राचीन 
कालका रार कहते है, | | 


सदायक क्रिया के पद्‌, 


म कल्पना करते हें कि विना वाक्यके भाषाका होना असम्भव | 
दे ओर विना सेयोगी शब्दों बाक्थका होना. यह कल्पना सभव, अभव. 
वाक्य दोनों हे, यदि हम वाक्पते वही अर्थं समञ्च जो उसके अर्थं कह 
जाते हे अर्थोत्‌ एसा वर्णन जिसते कोई अर्थं सिद्ध शे ती यर 
अनुमान ठीक. है, हां यदि हम यह समन करि वाक्य वही.है जिस 
करई शब्द्‌ अरथोत्‌ करतौ, क्रिपा ओर संयोगी शब्द % त यह अनुमान 
अशुद्ध दग्रा. केवरु आज्ञाका शब्द एक वाक्य हो सकता. & भौर 
क्रियापदे प्रसेक रूप॒ एक. वाक्य ” हे. जिते हम संज्ञा कहते. 
ह वह मुख्य. तो एक.वाक्य.था जिस धातु ओर्‌ वह अव्यय मिला 
 या.जिते कि वह पृदार्थ प्रकट दता धा जिसका धातुर्मे वर्णन 
रेता था. इरी प्रकार जव कर्ता, क्रिया उपस्थित रतो रम कद सकते 
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ह कि सयोग शब्द छिपा ३, मगर सच यह. हे कि पूतम वह प्रकट 
नही किया जाता था ओर न प्रकट करनेकी आवरयकता यी. सि- 
वाय इसके पूर्वी भाषाओं वह प्रकटदी नदीं हो सकता था. रम 
ऊपर वर्णन क्र चके है कि प्राचीन आय छोमेकिल्यि किसी 
पदार्थकरा कल्पना करना या प्रकट करना कठिन था जवतक किं वह 
उपे कछ काम करते दए अनमान नकर केत. उनको यह करन! कठिन 
था कि अमूक पदार्थे ३, याथा, वह केवल यहीं प्रकट कर सक्ति 
रे कि असक पदार्थं अमक कार्थं करता 2 जो वह स्वयं करते है, 
प्रसेक मनष्य खास केता था इलि निस स्थानपर के अव हम 


कहते £ कि अमुक पदार्थं है, वह कतेये कि अमुक पदार्थं 
स्वास छता है 


स--( स्वास सेना, ) 

५५ अप्‌ ›' धातु वहत प्राना है जौ अव भग्रेल्पि (८०28 सी 
इज ) दी गया, जिसका अथे “वह दै” हे, इसका पूवरूप उस समयक 
प्रकते उपस्थित था जव के जय लोग जुदा हुए हं, परन्तु हमको 
ज्ञात ह कि “अप्त "' के अर्य पूवम ‹ स्वास लेना ` ये पश्चात्‌ रोनेका 

हुआ. “ असर ” से सदि तौरपर शब्द “५ असु?' निक्ला था कि 


क भ श 


जिसके अथं संस्छतमे स्वास लेनेक्रे हे, निश्चय रै कि इसीसे "असु-र" 
श्ट निका कै जिप्तका अथे “ वह लोग जो स्वास रेते र '` सजीव 
है ओर अन्ते वेद्भे सजीव देवेक्षि नाम“ असर" ह. 


% यह संस्कत “ अस" शव्द द्रम ˆ अद ' रै. इसा भथ अवेस्तामें 

अमा ” आर “जगत्‌ ” है. ( “ शारमेस्तेतर ° की पुस्तक “ ओर्मदर “क्‌ 

एहेरःमन "' सफा ४१). अगर द्चंद मापि “अह ° शव्द “ मालिक "फे 
अधमेभी ह, तो उससे यह नदी सक्ता हे कि“ अहर-मजद्‌ ” मेभी 
५“ अहुर 2 क्य अर्थं "" मालिक "" शौ, यर जो एक भरत्यय “र `-जौरमेसे 
वना हा, स्यदम "` अह्‌." केदो अर्थं ˆ मालिक व ' उवास ' के रोगे, नेसे 
"रनु " शर्करे अथं "अन्तिः व " अआक्तिादेनेवाला के दहै मगर यह दीक्र 
नरी मादरम होता क्रि इम संस्कत “ जस्र * के अथं ' माऊेक ` कर स्यो 
कि सदने ˆ जह ` के वही जर्थ है, 
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भू-वठना, उचन्न होना. 


जव धातु “अपू '' का वतोव अयोग्य ज्ञात हआ र्क्यो कि वृक्ष 
भर ठेसे अन्य पदार्थं स्वास नदी चख्ेते थे तव दसरा धातत ^भ्‌?' 
लिया गया जिसके मृ अथे उगनेके ह. इसीमे ग्रीकमेः ^“ फञो 
व अंप्रेलीमें (दु नी) निकला. यह शन्द केवल जानतरकरेदीलिभे 
नदीं वरन किन्त वनस्पतिङ्केलियि ओर प्रदयेक पदार्थकेलिये जौ 
वढता थाः वर्ताव वहुधा यहांतक हआ कि पृथ्वीकाभी नाम८(भ्‌ः) 
हआ अर्थात्‌ ( वढनेवाली, ) 


वसख~रदना 


जवे कल्पना ओर्‌ अधिक वही तन धात “वक्‌ छिया गया 
निसके मरू अर्थं रहनेके है. इसको हम संस्छत शब्द ५ वस्त॒ " 
(घर ) मे, ग्रीक -““ आसतु '“-शदर्स प्राते है, भप्रेनीमेभी (1 ५३ 
आई बाज ) इसीसे हे. यर शब्द उन सव पदाथोक्रेलिये वर्तव दे सकता 
थाजौ न स्वासरेते थे, न वढतिथे. यह प्रथम सीदी थी जिसते निर्जीव 
पदाथोकेलिये मुख्य शब्द दए. चखीरग, पुलिग, नर्पुत्तकरछिग सन्ना. | 
ओके वनने ओर इन तीनों सहायक क्रियाभोके वननेमे एक प्रकार. 
-काठंग रै, 
| भाषाका मृ आरभ, | 
हम अपने वणेनसे यर देखना चाहते रह कि प्राचीन अयं ला- 
गीकेलिये कैसे संभव हआ कि वह सुय, चंद, आकाश) एृथ्वी, पवेत 
नदिय वेमे कछ कहते, जव हम कहते है कि चैर उपस्थित है 
सूयं वहां ई, सवा चल रही रहं, पानी वरस रदा ह, तां वह लंग इन 
वार्ताभोंको केवर इसी प्रकार प्रगट कर्‌ स्कतेधे कि सूयं सवास 
रेता हे ( सूर्या; अस्ति ), चांद बहता ह (मा भवति ), पृथ्व रहता 
(भूर्बताति ), वायु या फूकनेवला क रहा हे ( वायुर्वाति ), 
पानी वरस रदा ह ( इन्द्र उनत्ति ), अथच वृषा वेति ( सोमस्मुनो- 
ति). हम इस समय उस कारका चच कर र्दे ईह जब क सृटिके 
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, कर्तज्यद्ते पिले पिले मनुष्यने सोचा. हम संस्कृत शब्द उस समयके 
समाचारो वर्णन करनेकेलिये वर्तते ह जव क्तस्कत धीमी नदी, इन 
वातोक्ा ध्यान कि कल्पनासि किस तरह वाक्य वने, ओर विरूद्व ग- 
क्योको अधिक वतीक्ते कल्पनारमोपर क्या मसर हुम, जीर प्राचीन पुरा- 
णोक्त इतिहास किस तरद प्रसिद्ध हुई, यहं सव बाते अनुमानाके अन्त परि 
-णामफे पहचनेपर अरविगी , ओर उनका इस स्थानम चचौ फरना आक्दयक 
नदी, द एक वात ह निसका अस्यन्त पष्टतत्ि प्रकट करना चाहिये 
- यद्यपि पर्वं आर्योमि सर्यक्रे कई रेपे नाम रक्ते जिससे काम्‌ प्रकट 
से, जैसे प्रकाशक, गर्मी देमेवला, उन करनेवाला, पारन करने- 
वाला कहा, या च्रमाको नापनेवाख, उषाको जगनिवाला, मेघष्वनी- 
करो गर्जनेवला, मेघक्षो वरसनेवाछा, आगको तेज दौडनेगलखा कशः 
मगर इते छम यह न समञ्जना चाहिये -कि वे इन पदार्थौको मनुष्य 
समञ्चते ये जिनके हाथ, पग रो. जव वे यंह कहते थे [के सयं स्वा- 
सञ्ेरदाहैतो उनका मतल्व यह नहींहेताथा कि सयं कोई 


0५ 
ड ॐ, क € 


मनुष्य या जानवर ह निसंके फेफडे भ॑र स्वास लेनेको ई. पैकारुकै 

गन मृखंये न कवि, इसके करनेभें कि सथ या रक्षक स्वस ठेता 
रे उनका मतखव यदी था क्ति पूष दमारीं तरह काम करता, चरता, 
फिरता है, प्राचीन आयं लोमनि उस समयतक चंद्रमा दो नेच, 
एक जख, एक मूर नदींदेवा, ओर न ये निश्चय कर्तेथेकिषायु जो 
चलता था वह छोटे दैवके मोटे भरे माल ह जी अपने मेहते आका- 
शके चाय कोने सवास छोडते £. पे सव वातं धीरे धीरे दे गर 
परन्तु प्रारभकालमे न यी, 


पर्वं सपय सास्य निक्पकाः समसन. 


निस कालका दम चवां कर रहे द उस पमय हमारे आय प्रूष 
अद्धस्फरय व अस्प्रय पदाथोको प्राणधारी नदीं मान जक्ेतेये, मौर 


मनुष्यकं तरह कल्पना कर लेतेथे, वरन अनुमान सटदयतापर 
भ्पान न करके ।वरुद्रतप्र अचभाक्रते धंजोंउन पदाथमि भौर 


( ४८ ) 

उनमे थीं. यहां मँ यदमी याद दिता हं करि इसकी सचा वेदत 
ठीक रो सक्ती है. जिते दम अवदो पदा्थाका साद्य क्ते द उत्ते ` 
वेदके मेनिं निषेध कहा गया है, वहां मारी तरह यदह न करतेये कि 
( पराड़्कौ तरह पुष्ट ) वरन वेदे कवियेनि कहा ह «^ पुष्टन कि 
प्राड़! ' अर्थात्‌ वह निषेधपर्‌ वल देते श ता क्ति सादृरयता सा- 
वित दो. ५बे देवताक्री वड़ारईमे भजन कस्ते ह न कि मीठा भोजन 2" 
अर्थात्‌ जौ मीठे खनके सद्दय थे", नदकिलियि लिला है कि वष 
गेजती इई अतीथी नकि सांड थी? अर्थात. सांडक्ी तरह गर्जती 
अती थी. ( मरुत्‌ ) अ्थत्‌ तूफान देवतीक्रेख्थि छिखा है कि यर 
भपने पुजारियौको मोद ( अङ्‌) मे रसतेये ध्वापनकिप्रिटा 2.४ 
जिससे मतव यह था किं जेसे वाप वेटेकौो गोद रखता 

„ इसी प्रकर सूर्य, चन्द्रकेलिये छ्िखिा हैकि चकते धेनकि 
जानवर ये, नदी गर्जती ओर ल्डती थी पर मनष्य नदीं ? पर्वत 
गिरये नदीं जा सकते थे परन्तु योधा नही, आग ज॑गछको खाती 
थी मगर शेर नदी, वेदके एसे व।क्योके उव्था करनेमें सदेवष्ना 
का उल्था ^ तद्त्‌ ' होता हे, यह क्नाभी आवदयक है क्ते स्व्यं 
कवियींको इस अन्तरका अधिक ध्यान देताथा वनिस्त उन वा- 


तोके जो दोनेमि एकी तरह्की थी, 
गुणवाचक नाम, 

सृके उन विरूढ पदार्थोकरे वर्णन करनेमे नो प्रारम्भ समयते 
ध्यानमे वीतते थे कियोको वहुतसे वाक्य वारम्वार्‌ वतना पडते ये, 
यद्यपि वह पदाथ विरुद ये, परन्त उनमे कर वतिं रेष थींकि जो 
सक्मं पायीं जाती थी, इसय्यि एक मुख्य सन्ना उनकेलियि होकर 
एक मृख्य जाति दो सकतीं थी. आर्‌ इस तरह एक नया अनुमान 
उत्पन्न होता था. यह सम्भव था ओर जर देखं कि मुख्य करके 
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ष्या वीता. दम भेदम पति फि सव मंत देवताओँकीः 
वडा 2, यह शब्द “देवता ” अप्रेलीमे डीएदी ( नफ 
५ ईश्वर” ) ह, प्रन्त्‌ उन मै्बोमे यह शब्द कमी ईश्वरके अर्थत 
नहीं वर्ती गया हं, उस समय वह ईश्वरीय ध्यान जो अव हे उ्नभी 
नदीं दभा था, आयेकि प्राचीन दीकाकारभी क्ते ई कि देवताका 
अथं यह था ( वह पदाथ जिसकी ओर कोई मच कदा जाय ) अर्‌ वृह 
स्तति करनेवरेको “* ऋषि " कहते थे. जैसे जन कोई मैत्र किसीके 
पदार्थको जो अर्धण करनेको था, या किसी पवित्र पाच, यारथ,या 
परश, या गलके पदवी दी हतो इन पदार्थोको देवताभेकि नाम 
कदा है. कई वातीलर्पेमिं जो वेदकी ऋचाओपि पाये जाति ई 
.स्तोताको ऋषि, ओर स्तातव्यको देवता कहते ह, अप्तलमे शब्द दै. 
वता मुख्यकर पारिभाषिक शब्द था जिसके अथे यदीये कि वह 
पदाथ जिसकी ओर कवि पदी दे. 
ऋरग्वेदके मंतरमं देवता अथौत्‌ ( डएटी वलन ) का शब्द भाववा- 

चक हे, परन्तु जिन पद्यथौकी ओर करि हिन्दुस्तानफर कविरयोनि अपने 
मेज उपनाम कथि है “ देव '' कलते ई. यदि यूनानियोकों 

देव ` शब्दका य॒नानी भाषामें उल्या कसनाहञ तो वह " यिस" 
कहते थे नमे सषि विना उस शब्दके आ[शयपर्‌ विचार कयि हुये यु- 
नाना । यज ' को ^ गाड ` कहते ह. परन्तु जव दम अपनेअप्‌ 
यह प्रश्न करै कि षैदिक कवियोने ‹ देव ' श्षब्दसे क्या अभिप्राय 
रक्वार्था तो हमको विदित दोगा कि उससे ओर य॒नानी' यिभासः 
अधबा हमारे ! गाड ` के अभिप्राये वड़ादी अन्तर्‌ है. वेद, ब्राह्मण 

आरण्यक) वे पत्रमे शब्द “दोव `' के अर्थं वदते गये ई, देवका 
मूल अथ माना इस्त शब्दके इतिहसि ६ जां प्रारंभे अन्ततक् वदरते 
गख ह, 


दव शच्द ¢ दिव्‌" तेनिकला है, ( दिव्‌-अकाश्षणें ) अयच धात्‌- 





१. जनुक्रमयिक्राः ^“ यस्य वाक्यम्‌ स ष्टिः, ^“ या तेनोच्यते सादेवता, ? 
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तन पाङ्यन परष्तव्राच्च यट्ृस्तु सा दवता. ` 
श्र 
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ते तेजसी न्ह पर्‌न्त्‌ केषं दस शब्द्क्ा अर्थं ^ ईश्वर"! या "ईश्वरी" 
-है, यदि वेदम जहां जहां दैव शब्द वती गया ३ वदां टम उक्ते अर्थं 
इश्वरके समक्षे तो उप्तके अर्थं वहे जायंगे जो सरल वर्षते अन्तम 
उप्तके अथं हुए, जिस कालका हम समाचार लिते ददि दहेवतार्ओका 
उस्र अर्मे जिसमे अव हम वर्तते दै किंचित्‌ नथा, व्ह धीरे धीरे 
उपस्थित होते जति धे, अर्थात्‌ ध्यान ओर नाम ई्वरक्रा प्राधमं सि. 
दवियोमे वहता चला आता था. 

` उत्पन करिये हुए पदाथि रोग इश्वरकी ओर सीह्मी तीह वहतेः 
अति ये इपी कारण वेदममत्र लाभकारी ओर अमल्य रै 
एक प्राचीन प्रि य्रंधकार्‌ शेधियड्ने देवतार्ओंका इतिदास लिखा 
` हे प्रन्त वेद स्वथ इतिहास रे, जिसमे दे्वोक्यी उस्पन्नता व उनति दय 

रई हे, अर्थीत्‌ उन शब्दौ उस्पनता व॒ उनति निने देवतार्ओका 
` अनमान ह, भीर हम अन्तके. म्॑रीमें जिनका स्वरूप परिरे यैरि 
उश्नतिपर ह यहभी देखते ह क्ति अन्तका फर इस उन्नतिका क्या 
शआ? ष्ट्व" दी केवल एक शष्ट वेदभे ठेसा नदीं है जो परिरे वि 

. सुद्र पदाथौपर वतौ जाता था जिनको ऋषि पदवी देते थे भौर अन्त- 

तं सम्पूर्णं शब्द दैवताओक्तिवास्ते हुआ 

 ज्ञब्द “"्स्‌' भी वेदमे एक प्रकारका सामान्यनाम दैवतार्भोकेलिये 
या नौर्‌ इसकेभी मर अर्थ तेजस्वी" के थे, इन पदा्थौमिे कई पदाय पूर्व 
कविर्योकि रेमे जान पडे जो नव्दर्तेये नउनकी घटतीदहौतीधथी, ओर 
अन्य सव पद्यथं एक दोक्र्‌ मि जतेथे इसा कारणस उन पदाथा. 
'अमर््यै' (न मरनेवले ), (अजर ( वृद्धया नटन हानेतारे ) नाम 
- रक्ते, जवर इन कल्पनार्भोको प्रकट करना स्वीकृत हुभा क्रि सूर्य 
या आकाश, रेपे पदा रजो ओर पदार्थो-वरन मनुष्य, भोर पश्च 
की तरद न वृदलते हं, न मरते हे, न घठ्ते है. करन एक प्रकार 
की जानभी ३, तो क्नब्द-“ असुर ” का वर्तव हुभा, जौ निस्संदेद 
शब्द असु ८ श्वास लेना ) से निकला ह, ^“ देव » अपने मूलकारण 
मे रेपे पदायक्षिख्मिं वती. जाता-था जो चमकदार्‌ या देखनेमे 


(९९ ) 


अच्छे ससरूप धे, परन्त॒ शब्द “ अमुर“ भै कोई रेसी सीमा न धी 
अपुरका शब्द प्रारम्भकारतते केव सछभिके पावक निभित्त 
हौ नही, व्ल सृके नाशक पदायोकेल्यिभी वता जाता घा. 
इस शब्द अपुर जिसका अर्थं पुरम स्वाप्त) किर देवततक हुए स्मे 
यह जान पडेगा कि यह पिला श्रम उस ओरहं; कि जपे पिके 
भतेप्निं आस्माकी उन्नति कहा ₹, दुसरे विकञेषण ^ इशिर '” केभी 
मत अ कछ कछ वही ह जो “अमुर” के ई, यह निका है, ईशूसे 
-दश्‌-प्स, शक्ति, वेगः तेज, प्राण, सर इतका वतौव वेदके वहुधा 
देवताओं ओर म॒ख्यकर इन्द्र, अभि, अदिवनि), मदत्‌, आदिस्यपर्‌ 
षम हे, ओर वायु, रथः, ओर मनपरभी होता धा, 


वैदिक देदोमिं स्पुदय पदाथ, 


जिन तीन भेदप्र हमने पदार्थोकौ विभक्त किय था उनमेते 
प्रथम भेद ऋश्वेदके देवताओमि नदीं हे, प्राचीन ममं कंकड, हडी, 
कीडी, जीवी, भौर रकडीके करदो, भादिका चर्चां नदीं हे, पश्वा 
तके मनोम -परख्यकर अथषैवेदर्मे-कदीं कर्य दिखाई पडते है. जव ` 
पगवेदमें मनुष्यक्रे रचे पदा्थका चर्चा या वडा कौ गई हे तो वह 
रेमे पदायै ह जिनको हरे यक्ते कविभी नैपषे ०८७०४ 
वडस्वथे, रेनीसन्‌ कूर सक्ते, जेते रय, कमान, तरक, परशु, 
रोरु, पवित्र पात्र आदि ओर्‌ अन्य पेते पदरथ 

इन पदार्योको कोई मख्य जाति नदींष्टी गई ®, वरन उनका 


चर्चां केवल ऊामदायक ओर मल्यवाली ओर्‌ पितरि पदाथि तरह 
पष मया ईह. 





९. यर दणन लिया गयारहेक्िपानरकिवा शल्लपना पदाय नहीं द्ये सक्ते 
परन्तु त. शला८्छाऽ । क्राल1ल8 ग 3ण्लगण्षः 1. 348 नें 
इसके विरुद्ध लिखा, जाय्यवर्सनं ती उत पाजकी पना कस्तीहने षै 
्थिवः दस्तुजकि रखने अयवा कऊनकेलिये उपयोगी हेता &है ओर उसके 
नित्त स्वन कर्तां हे यात किचद्धी ओर्जोर प्ा्यीक्रीमीं नो उसके गर. 
श्थाच्ते कानन उपयाम ईइ. वद्डनी एेचेदी जपन क्च्ट्ाडी इव्यास्कि मान्ता 


( ५२ ) 
वैदिक देवताभोमे भदस्पृर्य पदार्थ, 


प्रन्त॒ जव रम दुसरे भेदमें देखते हें तो विरदता है, अनमान 
वह प्रदाथै-जिन्हे हमने अर्दसपुदय कहा है-ऋगवेदके दषम मिरते 
है. ऋमरेदके १, ९०, ६-<मेकल्िखा रै केः- 

^ सत्यनिष्ठ मनृष्यपर्‌ वायु मधुव्ृष्धि क्ता है, नदियां मधु उड: 
छती दे, हमर वक्त मीठे हौ." (६) | 

५ रात्रि ओर उषा मधु हो, व पथ्ीके ऊपरका आकाश मधे परि 
पूणे हैव, हमारा पिता योः ( अकश ) मधु हेवि-*” (७) 

‹ हमारे वृक्ष मधुपे परिपूरित देक, पूयं मधुमान्‌ दहो, हमारी गार्थः 


( माध्वी ) मपु परिपूरित हवि. "` (<) 
यह शाब्दिक उल्था है ओर शब्द (“मधु ''को तने छोड दिया 


भ 


छेकिन सैस्कृतमे इसके अथै अधिक विस्तारसे ह, उक्षे अर्थं 
भोजन करने, पीने, मीठा भोजन, मीठा रस ई. इसी प्रकार मन 
क नन्दिक मेद, पानी, दूध ओर कोई सुस्वादु पदा्थ॑को मधु" कह 
ते ये, हम इन प्राचीन शब्दोका अच्छे प्रकार उल्था कभी नहीं कर 
सकते. बहुत पने ओर ध्यान करने यह जान पडतादहे करिउन 
शब्दापे क्या अनमान उस्न होता थार फिर ऋग्वद. १०-६४-८ 
भे लिखा हेः- “४ हम अपनी सहायतकेखपि इ कीस ( त्रिःसप्त ) महा- 

उदको, वृक्ष, पर्वत, अम्रिको बुलति ई." ऋम्बेद ७।३४।२दे. 

^ पूर्वं उद्दक, परोपकारी वनस्पति, आकाश, प्रभ्वी (दयावाप्रथ्वी)) वृक्ष) 
भौर दोनों रोक (रोदस) व हमारा धन वचार "› ऋगवेद ७,३९,८ 


¢ 





` श्भौर उसकी पजा करता दे. ज्नाद्मण अपनी केखनीकी, सिपाही अपने अस्वोकीं 
आर मेमार अपनी थापीकी पजा करते ह. उयुत्रायसक्रा यह. वणन वहत 
विद्वासपाज नरी दो सक्ता परन्तु ल्वापल साद्व अपनी " पथा 
2) {16180 1210911106' मेँ यह करते हँ क्रि केवल किसानही जपने 
हलकी स्तुति नहीं करता व॒ धीमर जपने नाल्कीं व कोष्ठी जवने मागाक्रौ. 
किन्त केक अपनी कलेखनीकी ओर महाजन अपनी बहीक्रीमी पजा करते 
हे. अव प्रभ यही है क पुना करनेसे स्या अनिमाय! । 


( ५६.) 


+ दूरदर्शी पुय शभलक्षणयुक्त दो, चतुर्दिश शुभलक्षणयुक्त हो, पृष्ट 
पूर्वत, नदिया, पानीमी क्चभरक्षणयुक्त श.” . . 

ऋभिद २-९४-२० ५८ शक्तिमान्‌ पर्वत हमारी सुरनै* " 

ऋग्वेद ५,४६,६ ““ प्रकीर्तित पर्वत, प्रकाश्षमान्‌ नदियां, 

हमारी रघ्ता करर, "' 

ऋषिद ६-९२-४ “श्रेष्ठ उषा मेरी रक्षा करै वहती हुई 
नद्यै रक्षा करै, पुष्ट परैत रक्षा कर, पितर मुन्ने बचाए । 

ऋभरेद ९०-३९-२ ५ रम आकाश व परथ्वीते अपने सेरक्षणशी 
प्राना करते है, हम नदिर्ीति, माति, व तणाच्छादित पवैतेक्ि) _ 
सै, उषापे, प्राना करते है करि दमे पापसे वर्चाए, सोपरस भज 
हभ आरोग्य व सपत्नि दै." अन्तम नदिरयोते विनय की गई हे ओर 

अष्पकर पांचा ( पृजात्र ) देक्षकी नदियेमि-जिसकै किनि वहुत- 
पी बात वेदिक इतिहासकी हुई है. 

ऋग्वेद १०) ७५ ^ हे नदियो | रेसाक्से क्कि कवि तुहा अत्प- 
न्त गौरव वर्णन करे, सात सात दोकर वह तीन धाररोमे हे, परन्तु. 
सवै प्रवाक्चामध्ये ( नद्याममध्ये ) सिंध अधिक बलवान्‌ ३.” 

« हे सिंधु नदी} जवत्‌ पारितोषिक निमित्त धविती ह तव वस 
ण तेरे चलने निमित्त बाट खोद रखता है, त ऊँची ए्रश्वीप्ते उदस्पन 
होती है, जव क्रिंतू सव चलनेवाली धारके आगे अगे सत्रगामीः 
की तरह चलती है. '' । 

८ तेरा शब्द प्रथ्वरीके ऊपर आकाश पर्यन्त चह जाता रै, तैद 
अनन्त गर्जते स्वरूपता उठती ह, जैसे मेव गर्जता है व नैते 
तरुण वेर डहारता रहै.+ ३. 

“4 जितप्त तरह माता अपने वचेकेपास जातीः हे, वपे गाए ( नदि- 
यां ) तेरपास दूष लेकर आती रे), लडा्मे रजाकीं तरह दो अगरी 
सेनक तू भग्रगामिनी रोती है, जव त्रु इन प्रवारयाली नदवि्ोके 
सन्मुख वहती ४. 


५ हे भगे, ययुने, सरस्वति, सुतुग् ( सततछज ), परुष्णी (रावी), 


(५९). 


भतिवनी (अकेपूनीम्‌) सरित मेरी स्तुति स्वीकार करो) हे पष्टूत्रिधा 
व वितस्ता (दाइदःस्पिस्‌ ) सुन, ओर वितस्ताकेसाथ रे अर्जक ये 
सुशोमेकेसाथ सुन." ९. | 

५ ठे सिंधु ! पहिले तृष्टामेके वरावर्‌ अपने देशाटनके निमित्त 
सुसतँ ओर रासा, स्वेतीकेसाय तु जाती हे, शुमेकेसाथ गोमतो, 
मेदसनुकेसाय क्रमु (कुखख )को जिसते तू उनकेसाय एकदी मागं 
होकर जाय. '' ६. | 

५ वह अजय रिपु प्रकाशमानू, तेजसी, महत्‌ शोभा सदवतेमान 
मेघोको मैदानसि ठे जाती है) वह वेगवान्‌) सुन्दर) अश्विनीकी तरह 
सदनाय पदार्थं हे. '` ७. | 

८‹ घोडे प्रतिष्ठित रथ, वख, सोना, उस्पन्नता, वनस्पतिः उन 
` परिपरणं सुंदर तरुण नदी सिधु सुदेकषौको मधु प्रपूरिति करता हुई 
 कैलतीं हे, " <. 

५ सिने भने दलक्ते रथम घोडे लगा दिये दे. वह युदधमे हमारे 
ल्य रेव हरे कयौ कि उसके भजीत) तेजस्वी रथका वड्प्पन 
 प्रसिद्र है. “ ९. $,  . 
नर सहसो स्त॒तिर्ोमते इन स्तुतियोको छटा हैक क्रि वे उन 
, पदाथौकी भोर दै करि जिनको अवभी अच्छी तरद जानते हे, अथी- 
त्‌ जो अदस्य या अदेवता है. ध 

अव हमको निस प्रका उत्तर देना है वद यह है कि क्या इन 
परदरभोको देवता कनां चारि १ इन वाक्येति ठेस भं कदापि 
नहीं निकलता, कर्यो क यथि हम वहुतते देवता्को नदी मानते 
द तिकपरभी हम ठेते वाक्य वतते रै क्ति वृक्ष, पवेत, नदी, धरती 
उषा, माकाश, सू, दमरिलिये मीठे व अच्छे दो. । 

छेकिन एक पद आक्दयक हुभा ह नव कि पवत, नदी आदिक 
इसलिये नती की गई ह किं वह रला कर. यहभी सम्भे आ 
सकता ह. 

* क्रावूलनदी, कोपेहन प्रसिद्ध नाम. 


~" % 
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८ ५५ > | 


हमे तात कि प्राचीन सिश्रकफे लोग नील नदीको स्या. 
समद्वते घे, अर भवभी स्वीसंलोग पर्वतो भौर नदियाकी इसिये 
विनती करते ह कवे उनको भर उनके मकानोको अन्यदेश्षके शन्ु- 

सि रक्षा करं | 

एक पदक अनन्तर दूसरा पद चलता ई. पवेतसि .करा गया हे 
क्षि “ सनो. ” यहभी समञ्चमे आ सकता हे क्योँकियदिवेनमुनेंतो 
दम उनकी विनतीदी स्यो कर? 

सर्य्यकतो दरदर्शी कहते द-्यो नदीं-क्या हम सूर्यकी किरर्णोको 
नदीं देखति कि अथेरेमरे घुसकर हमारी छतर प्रतिदिन त्चाकती र. 
क्या इन किरणेक्ति कारणत्ते हमको देखना असम्भव है? तव हम 
सर्थको द्र प्रकशिक, द्र चमकनेवाला ओर दूरदशचा क्षा न कहे 

नदियां माता कदी गई हव्यो नदीं ?-क्या वहे्तौव चौ 
पार्यके नदी पलत? जव अच्छी ऋतम नदियोमे हमको जऊ 
मिस्ता हेतो क्या हमारी जीविका उनके होना असभव हए यदि 
आकि “न वाप) या ५वापकीं तरह कहा गया है तो त्या 
वह हमारा वचा ओर सव स॑सारका वचाव नदीं करता? स्था जौर 
कोई पदार्थमी रेषा पुराना) ठेसा ऊँचा किसी समय एसा भयानक है" 

हमको आश्वयँ नदीं है, यदि ये पदा्थै-जिनको हमारी भषामे 
दैव ( तेजस्वी ), ( उपनिषदे देव शब्द केव शक्तिके अर्थे वर्ता 
ग्या हे वहुधा प्राण वं दद्रियेकिलिपेभी, खण्ड उपनिषद ६-२३-२) 





९. पसे लेग वहुत कम मिलते र जो एक ईन्वरक्ता माननेवालोके विरुद्ध 
छोककौ शक्तिकी ठीक ऋच्ते च, ह्म यह ख्याल नही कर सकते क्रि जव 
एक परमेग्धर भाना गया ता आर वष्टुतते देवता केसे मारं जाते ई? सेल्तेसने 
परीकक अनेकेन्धरी धमर पक्षपातमें यद्दी ओर इसादयोक्ते एकेश्वर धर्मक 
पिरुद््‌ लिखा है. वह लिखते ई-' यदह्दी भरकाशक अःाचवासि्योक्तं मान 
घे ६, प्रन्ने आकारमे जा बड वड़े चमत्कारी पाथं & उनो नदीं मानते 
६, पह अन्धरे जर स्वप्तक्ते जनमानक्रो मानते है, ठेक्रिन वह उनक्री परवाह 
नरा करते नो दवाकवान्‌, उपकारी, च तेजस्वी हे, जिन्सेकि वर्षाव ग्रीष्म होती 
वषट मघ, विद्युत्‌, व गरज जिनसे पूर्वनि फल च धरतीक्ते रद्नेवलि वचस 
निनस दैग्धस्का होना सादित होता, जो सा्रादमे आविर्मत ह 


^ # 


( ९६ ) 


 पमकदारफे कहते ®, मैते किं हमार पर्वं पुरुषभी कहते ये, यदि 
ये पायै इसलिये स्तुति किये गये ये क्षे उनसे मधु (आनन्द) शौर 
भोजन मरे, क्यो करि हम जानते है कि इन सव पदाथि लाम 
होता दे. प्ली विनय-जिसते हमको आश्वर्यं हेता ह वह विनय 
यह हे जिसमे उन पदा्थोसे यह कहागया है कि रे पापे 
नचाओ. ज्ञात हेता है कि यह आन्तिक कल्पना है, ये सववा 
बेददीमे हं छेकिन हमको यहन सभक्नना चादिये कि सव वेदः 
एकी समयका हे. वेदके मंत्र सन्‌ इसरवीते एक सद क्षै पूष 
इक किये गये थे; लेकिन ईका होनेके बहुत पूर्मं वह उपस्थित यै, 
` उन्नतिकेच्यि बहुत मय या. यह वातभी हमको न भूलना चाहिय 
क्रि मुख्य मुख्य मनुष्योकी वुद्धिने उस प्तमयके पूर्वै कस्पना कौ हे जौ 
सैकड़ों वों बाद धीरे धीर पुष्टतपति सत्यता दढनेवारे दलकेसाय दुभ. 

हम अव बहुत दूर पच गये, यद्यपि हम जिस मामे चे 
निष्कैटक ओर सीधा था, अव हमको यह ध्यान करना चाहिये किं 
दम वेदके उन कवियोके सामने रहँ नो नदीको माता ओर भकाक्चको 
पिता क्ते थे; ओर जो उने यह स्तुति करते थे किं सुनो, ओर 
 पपृते बचाओ. भला यदि हम उनसे पृष्ठे किं क्या नदी ओर पहाड़ 
तृह्लरे देवता ह १ तो वह क्या हमे उत्तर दंगे} कदाचित्‌ ते हमारा 
अ्थेही न सम्चेगे. यह ठेसाही प्रश्न होगा नैते कि जड्केति हम 
पे कि क्या, तुम मनुर््यो, षोड, मक्खियो, मछच्को जानवर 
व साख व फलको वनस्पति कल्पना करते हौ १ उनका उत्तरदोगाकिं 
नही, क्यो कि अभी वह उस पदतक नदीं पहुचे है जिसमें क्रि वह 
उन पदाथौको-जिनके स्वरूपम अन्तर है-एकदी ध्यानम समज्ञ ठे, 
जैसे जैसे मनुष्य अरस्य या अस्पृटय पदार्थोको अधिक जानति ये, 
वेपेही देवतार्मोका ध्यान होता था, अस्प्ररय, अज्ञातकी सोज नजो इन 
अद्स्पुदयमें छिपी थी,उस समय प्रारम्भ हुई थी जव कि हमारी दो एक 
ईंदियां उस पदा्थंकी खोजमें निराश हो जाती थी. जो पदा प्रचि 
इद्रियोसे नदीं जाना जाता था, वह मान लिया जाता था, या उसकी 


0.49. 
भौर तरह सोन हेती थी, उन प्रथेते चक्ञे जो एक बा दो इन्दि 
योते माटूम होती थी भौर उस स्थानक पहुचे जहां कोई इन्द्रि काम 
नशं देती थी) परन्तु वह पदार्थं माना जाताया, ओर चेषा छाभ- 
ह्ापक माना जाता था जेते कि वृक्ष, नदी, पू्वैत ६, अव हम यह 
देखे कि हम सर्य पदारथोति सरथ पष्र्थोतक कैसे पहुचते 
है १ भवत्‌ लौकिक पदायेसि मलोकिक पदाधको करसे पूहुचते £ ! 
सवते पद अभ्रिको लीभिपे, | 


भि, 


अभि निस्तेदेह दिसाक््मी पडती है ओर स्पश्च॑भी कौ जाती ह. 
केकिन हमको इस अभिको मूल जाना चयि जिसे कि अव हम जानः 
ते रै, ओर उस्र भभ्निका अनुभान करना चाहे जिते पृथ्वीके 
पराचीना जानते ये, यह समव है क्धि कुछ समयतक मनुष्य 
थवीप रहा ओर भाषाएं व॒ कल्पना बननी प्रारभ हुई, लेकिन 
भमि नलनेका गुण उन्डे नहीं मालूम धा. इसन गणके जाननेके 
पूष मनुष्य व्रिनलीकी चमक देते लगे, स्थका प्रकाश जर उष्णता 
जानते हेगि, वएन वियुत्‌ गिरने ओर वृक्षौकी रगडसे अभि उलन 
कर्‌ जगलो जल जानेस उन्हे आशवर्थ होता दगा. इन वातेति 
उनको एक भचेमित ग्छनि रोती -दोगी कि कुछ देर अभि हुई 
ओर जिर अन्तर्यौन दो गई, कि यह कहास आहे ओर्‌ कहां चली 
गै? अमि एक भूत यी, जो वादलेति निकलकर समुर अन्तयान 
हो जाती धी. क्या वह पूर्यते नदी रहती! क्या वह तितारमे देशाटन 
नदी करती ? हमारे सन्मुख ये लङ्कपनक्े प्रश्न = छेक्िन जवतक 
मनुप्यको अम्निप्र क्छन थां तवतक्त भे अनुमान ठीक थे; वरन जव 
सनुप्यको रुक द्यां रगड़कर्‌ अभि निकारना ज्ञात इभा तव उनी बु. 
द्विम इसका कारण ओर्‌ फक नदं माता दोगा. वह ददते धे कि यथ 
वरग प्रकाश व गर्मी उन्न रो जाती हे वह उसपृर प्रीतिमान्‌ चे 
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वकष्भी सेलते रंगि. वे उसका च्चा व अनुमान कैति करते थे? उन्द- 
ने उसका व्ही नाम रक्खा जौ उसके काम, दसीसे उसका नाम 
परफाशकं अथवा नखानेवाला रक्लानो विनी जर सर्यकी तरद 
परका्षेत था. मनुष्य उसके शाधि चलने ओर भ्ञव्पर अन्त्यस 
दा जानेसे आशर्यं करते थे इसल्यि उसका नाम ` अच्रिः ( तेज ) 
क्ला ओर छैटिम भाषामें उत्ते ५ इभिप्‌ " क्ते ये. इसी तरह 
उसकी योरभी कदं वतिथीं किं वह धो लकडियौकी ओौलाद हे, 
जो उग्पन्न रोतेदी अपने माता पिताको खा जाती दे, पानके स्पे 
वर क्रैसे लप्तदे जाती अथवा वहन जाती थी, पृरथ्वापर मिचकी तर 
इ रती रै, जंगरूके जंगल साफ कर देती ह, इसी प्रकार 
धरतीसे आकश्चकोा व्य छे जती है ओर इसी प्रकार मन्य 
अर देवताओमे मध्यस्थव दूत हे, इपलिये हमको अचम्भा नीं 
करना चार्पि कि उस बहतसे नाम ओर उपनाम ह भर्‌ वहतश्च 
` कथाये हे. न हमको इस प्राचीन इतिहासे आश्वय्वै करना चादिं 
कि आभ्दीपे अद््टसव अन्नातख, ह निस्पे दम इनकार न्द कर पएक्ते , 


केद्पाचत्‌ वदी दृश्वर दो, 
सुस्प॑, 


, - अस्निके अनन्तर ओर कभी कभी अभ्निष्वरूपमानित पू््यै द. 
इसमे ओर उन पदाथौति-जिनका ऊपर वैन दो चुका है-यह अन्तर 
है कि यह नेत्रेन्िय छोड ओर इन्द्ियोकी शक्तिसे परे हे. परतीके 

अमरे वासियाके मनाम म॒स्यकापदक्याथा इम इस कात्वा सपृष्टतः 

न सम॒न्च सक्ते, रिंडार सादवमी-जो महन्‌ अंग्रेजी पदाथ- 

शाखन्न हँ ओर जिन्दोने अति नृतन पदाथेज्ञान खेत चित्तवेधके 

वाक्येति वभैन करिया ह जिससे हमको यह शिक्षा रोती ह कि कैसे 
ह्म वास क्रते, चरते, डते ऊस आधारपर्‌ प्राण पषिण कस्त, 
उसीका दार करते, उसीको स्वास कते ओर उमीको अश्न करते 
यह वाती श्मको अन्नानतमि शोडतीं ईह किं इस प्रकाकश्ष 


ह 
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शीर जीवनके मृ, इस चप चलनेवारे. इस महा प्रतापी ` ` 


राजा,इस विद्या होनेवारे मित्र अथवा मर्णौन्मख वीरकी अपनी दनिक ` 
य वार्षिक हिवि गति्योद्याय प्ैकालछीन मनुष्यजातिमें क्या कस्पर 
ना उखन चेती दोगी ? रोर्गोको आश्वर्यं रोता ₹हे के. र्यो प्राचीन 
पुराणोक्त इतिहास ओर भार्य्यलौकके नित्य प्रति इतिहास पूय्य- : 
विषयिक ह! भौर क्या वह होते? सूर्य्यके नाम अगणित है ओर 
उसकी कथाभी अगणित हे. पररन्त वह कौन था, क्सि आया, ओर 
कष्टं जाता था, यह बात आरम्भे अन्त पर्ययन्त गढ रदी. यद्यपि 
भीर पदार्थीकी मपेक्ता सूर्य्यं अधिक ज्ञानगम्य पदार्थं था तथापि 
कोई कोई वस्त॒ उपमे सर्वदा गत्त रदी, नैते एक मन॒ष्य दुसरे मनुभ्यके 
मति गम्भार्‌ हदयकी थाह लेनेकी इच्छा करता हमा आर्‌ उप्ते 
अन्तःकरण दढन ओर पहुचनेी आशा रखता हआ उसकी दष्टभ 
दृष्टि मिखाता ह परन्त॒ व्ह न उसको कभी पाता, न देखता, ओर न 
छू सक्ता है. तथापि वह उस अन्तगेत भेदप्र सर्वथा विश्वास करता है. 
कभी सेश्चप नरीं छाता, किमपि पृञ्य मानता ओर प्रेमपात्र ठान रेता 
३. रेसेदी . मनष्य स््यकी ओर देखा, उसमे उत्तरकौ 
भक्ति करता आर यद्यपि वह उत्तर क्भीन आता भर उसी 
शन्द्य चक्षु उत प्रकशिके प्मुन्स भिपिवहन सष सक्ता था मन्दत्वकां 
पहुचती धुषृली दो अन्धी हे जाती, तिसपरभी उसको कमी यहन 
र्देष् रोता क्रि अद्रय वदी धा भौर नदं उसके इन्दियन्यापार 
निष्फल दये, जहां वह न कुछ देख सक्ता या, न समुञ्ञ सक्ता था वरीपर 
वष सदैव अपनी आंख प्रद विश्वास करता भौर साष्टम प्रणाम कर 
पूजा करसक्ताथा 

माय्यावितके भति नीच सांथल स््यैपनक मामे नति ॐ, वहं 
सोग सूर्यैको च्चदो' करते र जिसका अथै दैदाप्यमान है ओर्‌ वह 
चन्द्रमकिभा एक नाम र जिसके सैस्कृतमें ' कान्द्र› करते `, उ₹ 
उन धमोदक्षक रोगेति जो उनके दीचभावसेये कदा करतेये क्रि 
“चन्दो * ने ससार उन करिया ओर्‌ जव विश्न रोग उन्हे समाति 
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षश्भी खेखते देमि. वे उसका चर्चा व अनुमान केप करते धे? उन्दे- 
ने उसका वरी नाम र्खा जीं उसके कामधे. दसी उसका नम 
प्रकाशक अथवा जकनिवाला रक्ा जीं विनी ओर पुर्यकी तरह 
प्रकाशित धा, मनुष्य उसके श्रि चल्नेसे ओर अटपट अन्तध्यान 
दा जानेमे आशध्व्यै करते ये इस्ख्यि उसका नाम: अप्नः (तेन) 
रक्खा ओर छैटिनि भाष उसे ^ इरनिप्‌ '" कहते थे. इसी तरह 
उसकी ओरभी कडवतिथीं कि वह दौ छकडियाकी भओंलाद है, 
जौ उ्पन रोतेदी अपने माता पिताको खा जाती ह, पानके स्पशेसे 
वर कैसे लप्तदे जाती अथवा वृक्ष जती थी, पएर्थ्वीपर मिच्रकी तर- 
इ रसती रे, जंगल्के जंगल साफ क्र देती हे, इसी प्रकार 
धरतीमे आकाशषकोी व्य के जाती है ओर इसी प्रकार मनुष्य 
ओर देवतसाभमिं मध्यस्थव दूत हे, इसलिये हमकी अचम्भा नीं 
करना चाहिय किं उसकै बहते नाम ओर उपनाम ई ओर कहुतसे 
` कथये हं. न हमको इस प्राचीन इतिहापमें आश्वस्य करना चाहिये 
` ` क्रि अभि्पे अदृ्टत भन्नातल, ह जिस्पे हम इनकार नकं कर पक्त . 
कदाचित्‌ वही देश्वर दो. 


सूर्य. 


, अभिक अनन्तर ओौर कभी कभी अभनि्छरूपमानित पूय श, 

इसमे ओर उन पदार्थसि-जिनका ऊपर वणेन हो चुका ह-यह अन्तर्‌ 
है कि यह नेतरेश्िय छोड आरं इन्द्रियाकौ राक्तिते पर ह. धरती 
अगले वसिक मनमि सरय्यका पद क्याथा इम ` इस वात्तका खष्टतः 
न समञ्च सकैगे, डाल साहवभ्मी-जो महान्‌. अंग्रेजी पदार्थः 
श्ाखन्न ह जोर जिन्न अति नतन पदाथज्ञान लरत ।चत्तरवध्‌को 
वाक्येमि वर्णन किया हे जिससे हमको यह रिक्षा हता हे किक्रैसे 
हम वास करते, चरते, डते ऊसी आधारपर प्राण परषिण कस्त, 
उसीका दाह करते, उसीकौ स्वाप लेते जीर उरसीको अशन करत ‡ 
यह वाततभी रको अन्नानि छोडतीं ई किं इस प्रक 
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घमौर जीवनके मृरु, इस चप चलमेवरे इस मष प्रतापश्षीख 
राजा,इस विद्या होनेवारे मिनन अथवा मरणोन्मख वीरकी अपनी दनिक 
व वार्षिक हिक्षि मतियों्ार पूर्वकालीन मनुष्यजातिम क्या कस्प्‌- 
ना उयन्न देती रोगी ? लोमोको आश्वय्यं दोता रहै कि. वर्यो प्राचीन 
पुराणोक्त इतिहास भीर आर्य्यलोकके निस्य प्रति इतिहास पू््यै- ` 
विषयिक ह? ओर क्या वह रोते? सर्य्यके नाम अगणित ह भार्‌ 
उसकी कथाभी अगणित ह. परन्त वह कौन था, कासे आया, ओर 
क्ट जाता था, यह वात भारम्भेत्ते अन्त पर्यन्त गर रदी. यद्यपि 
भोर पदार्थीकी अपेक्षा सूर्य्यं अधिक ज्ञानगम्य पदाथ था तथापि 
कोई कोई वस्त उसमे सर्वदा गष रदी, नैते एक मनुष्य दूसरे मनुभ्यके 
अति गम्भीर्‌ हदयक्ी थाह लखेनेकी इच्छा करता हुआ ओर्‌ उसके. 
अन्तःकरण देढने ओर पहैचनेकी आशना रखता द उसकी ट्टम्‌ 
इषि मिखाता है परन्त्‌ वह न उसको कमी पाता, न देखता, अर न 
छू सक्ता हे, तथापि वह उस अन्तगत भेदःपर सवेधा विश्वस करता €. 
कभी सशय नदीं लाता. किमपि पञ्य मानता ओर प्रेमपात्र ठान केता 
है. रेसेदी . मनुष्य सूर्यकी भोर देखता, उससे उत्तरकीं 
अकिं करता ओर यद्यपि वह उत्तर कभीन माता अर उसकी 
इन्द्रिय चक्षु उस प्रकाशकै पमून्ख भिश्ि वह न सष सक्ता था मन्दकं 
पहुयती -पुपृली रो अन्धी दो जाती, तिपपरभी उसको कभी यहन 
संदेह होता कनि अटदय वदं था भौर जहां उसके इन्द्रियव्यापार्‌ 
निष्फल हुये, जहां वह न कुछ देख सक्ता था, न समुञ्ञ सक्ता था वर्हीपर्‌ 
वष्ट सदैव अपनी भख प्रद विश्वास करता भौर सा्टास प्रणाम कर्‌ 
` पजा करसक्तायथा 
मय्याव्तैके अति नीच संरु सय्पैपृजक माने जाति ई. वह 
रोग सस्यको 'चैदो' कदते ई भिसका अर्थं दैरदप्यमान ह ओर्‌ वह 
न्द्रमाकाभा एक नाम हं जिप्को संस्कृतम ' कान्द्र ' कहते ह, वह 
उन धमापदशक संगम जो उनके बीचआवसेयथे क्य करतेये कि 
"चन्दो ने संसार उसन्न किया जर जव मिक्षनरी रोग उन्हे सम्नाते 


( ६० 
कि कौषी मू्ख॑ताकी वत शै कति स्यं ससारका उयत्तिकारर ॐ! तो 


पह यह प्रत्ुत्तर्‌ देते किं हम इस टर चन्दो नदीं कहते किन्तु 
मारा चन्दो अद्द्य दे! 


उषा. 


प्राचीनकारमे उषाका अर्थं प्रभातकारु उदयिक प्य, अरणो- 
दयिक प्रकाश, ओर भस्त दोनेदारा सूर्यं था, परन्त॒ कुछ कालके 
भनन्तर यर दोन प्रकार भिन्न दे चङे ओर उनसे अनेक प्रकारकी 
कथा ओर पुराणोका संग्रह हुभा, प्रभातसमय व सन्ध्यासमयकरे्राथ 
योद्धे कालभ दिन ओर रात्रि हुये ओर उसके अनन्तर उनके कर््एक 
युगम प्रतिनिधि संस्कृतके युगल) अशिनीकृमार, यावप्रथ्वी, ओर उनक्षे 
भनेकः परिवार हे गये. सारयाश्च यह कि हम पौराणिक इतिहास ओर 


9 


धर्मक मप्यस्थलमं आ पह्वते दै 


वैरिक्त देवताभोके श्राव्य पदार्थ. 
वह समस्त अस्परय पदार्थ जिनप्र विचार कर चकष ह दमा 
निकट रपि गये ये मौर उनकी परीक्षा ने्सियि दरद सक्ती थी, 
भव हमको उन पदार्थोपर विवार करना जौ कि हमारे निकट 
केवल श्रवणेन्द्रिय दारा आ सक्ती ह परन्तु ओर सव इन्द्रियोकेलियि 
अगम्य ई, # 





# द्येनोफन ( एकर मीक इतिहासक्रारी ) लिखते हं करि कल्पना कसे कि 
स्यं निसे सव लोग देख सक्ते ह. वर अपनेको खप्रकार दृष्टि नही करने रेता. 
यदि कोद उसक्रो अच्छी तरह त्ता ह तो उसकी दृष्टि जाती रहती हे. तुम्रो 
यहभी स्तत होगा क्ति देवताओंके मनी दिखिलाईं नरी पडते, जसे बिनली ऊॐ- 
परसे आती हे ओर मारभैकरे ्रव्येक प्रदार्थपर जय पाती हे परन्तु यह नदीं स्नात 
होता क्रि वर कब भती है ओर कब मारती है भौर कव नातीहेओरनहम 
वायुक्तो देख सक्ते ई जो इम उसे आते इये जानते ह ओर जो वह करीष 
उसेनी नान सेते र 


( ६९ ) 


मेघ ( गर्जना) 

हम गरजका शब्द सनते है, परन्त म उमे छ सकते रै, न सथ 
सक्ते श न स्वाद ॐ सकते रे, प्राचीन आप लोग यह अनमान 
न्धं कर सकते थे किं गरज किसी रेमे प्रदा्थका चि्टाना ₹ै जित्तका 
कौई स्वरूप नरी, जव उन्हे गरज सुनी उनको गजेनेवलेका अन्‌- 
मान ह जैषे जव उनको जंगलमे हला सनाई पडा तो किसी विल. 
नेवछे या शषेरका अनुमान हु. उनके निकट कोई एसा शब्द नदी 
हे सकताथाकिजो किसी मुख्य मनुष्ये न उत्पन शेता रो. यष्ट 
परिखा उदाहरण रेते पदार्थका ३ कि गर्जनेवाला वह पदाश्था 
जिसको हम देख नही सकते थे केकिन निस्के शेनेमे जर निसन्छी 
भलाई बुराई करनेके वमे सन्देह नदीं कर सकते थे, वेदमे एमे गर्ज. 
मेवालेका नाम ^ सद्र" हे ओौर हम सरलतपि पमन्च सक्ते रै कि. 
जव एक्‌ वाररेा नामे गया तव यहकहटनाकरसासरल थाङ्गि 
सुद्र या गर्जनेवाखछा कड्कड़ति हुये पत्थर ठे चलता ३, वरन तीर्‌ 
व कमानमी साथ रखता दै, जिससे वर दुष्टोंको मारता, सन्ननोंक 
` वचातारजिंसते वहु अन्धकार पश्वात्‌ प्रकाश लाता है, उष्णता अनंतर शीत. 
छता छता है सेग्यता उपरान्त अयेभ्यता राता है. मृख्यकरकेतो जव. 
. वृक्षमे कोपर निकल आह तव कितनी शीघ्र वह वृक्ष सन्नद्र दो जाय हम्‌- 
कों अचस्भानरीमाः 


वाय. 


दूसरा अनुमान-जौ मुख्यकर छूनेकी इन्द्रे सभव शेता ह जर 
उसकी पक्षी कानि भौर नेतरेि होती हे आंधी है, इसतेभ हमास तरह 
, अगे अनुमानेमि यह नदीं मा सकता था क्रि वायु चछनेवाल ओर्‌ 
आधीका क्चिकोर अलग अलग हे. वेदमे हम वायु (दवा चलने. 
वाला ) ओर्‌ वातत ( ओका ) केलिये मैच प्रते ह ओौर इनको पलि 
गसमञ्ञाहे न कि नपसक. 


यद्यपि वहुधा आधीकी बडाई नही कौ गई है परन्तु जव की गई 


( ६१ ) 


& तव बहुत प्रतिठाकेसाय, इसके साी पृथ्वीका राजा, सक्ते पू 
ज पदाय, देवोका सास, सष्धिम, कहा हे. जिसका शव्द हम सनते 
` है परन्तु दैव नदीं सकते, ( कमेद १०-१६८ ) 


मरसुटेव. 


मदेव प्रलयके देवता है, हवाको छोडकर प्रख्य ह जिन्हे पेदे 
सत्‌ कहते ई; जिसके अर्थं ॒पीसनेवकते, मारेवालेक्रे ह, जो पागल 
नष्यकी तरद बहतादहै, गजै ओर विनिलीसा्थत गदौ भर्वेर 
उठाता ह, वृक्षक ब्ुफाता ओ।र तोडता है, मकार्नोको गिरादेता 
हे, मनुष्य ओर पशुर्जकोभी मार डालता ₹ै, पर्तोको विधम 
रता, चड्नेकि दुकडे दुकडे कर डालता है-यहभी अति ह ओर 
वे जाति हैँ लेकिन कोई उनको गृहण नी कर सकता, न कौ 
यह्‌ वता सकता है कि कसि अयि ओर कहांकी चे गये? परन्त्‌ 
इन मरुत्‌ देवो दोनेमे कौन संदेह करेगा ? कौन अच्छे ध्यान, 
अच्छे पदों सौर सुकमसि उनके पूनन न करेगा? ओर श्चककर उनकी 
देडवत न करेगा ? इस अनुमानतेभी धमेकल्पनाकी जड पडी है करि 
वह हमको पीस कते ह भौर हम उनको पीस नही सकते, 
वरन यह एसा पाठ ह किं जिषे आजकछके समयमेमी बहुत 
लोग समञ्च सकेगे. यह द्ियर्मेकस्की सम्मर्तसि अच्छा है 
जिसकी सम्मति यह ३ कि करिंसी पदार्थपर हमारा आवदयक सेकस्प्‌ 
है जो हमारी इति कर देता हे परन्तु जिसका. हम पृणख नीं कर 
सकते, रमको उस प्राचीन निश्वयप्र्‌ आश्वं न करना चाहिये कि 
जिस तरह अभरिपे उसी तरद वायुर्मे कोई पदार्थं अद्दय, अज्ञात, स्वी. 
कृतनीय. है. क्या आश्व हे कि यही पसेश्वर्‌ ३, 


वि व विकतो, 


। अन्तम हम विकी चची करते ह. निस्पदेह यह अस्पदय पद 
थोके मेदमे कठिनता आता रै.यदि हम इसको केव पनीदी समर 


(६३ ) 


जीर वही नाम रक तो वह प्रति प्रकार स्पक्चं लेगा, लेकिन पूप्रैकालकी 
कल्पनाको पदार्थो अन्तरपर पमता सम्बन्धे अधिक अनमान करतें 
धे, उन सेगोरैस्यि वद्धि केवल जल नर्हीहै वरन एेमाजल दै कि 
निसक[ दाल उनको नदीं ज्ञात दाता कि कसि आया दहै. वह जक 
जो यदि कछ कारु नदीं अता दै तो वहुतते वक्ष, जानवर, मनष्य 
मर जति ह. जवकिर्‌ आ जाता है तो कुरु सृष्टे पदार्थोपर्‌ यवन 
आ जता ३, कोई कोई देको गजनेगरा भौर हवा चरुनिवाछा 
केवल एक वष्टिकत व सीचनेवाखामी हा 


सैस्छृतम जरुके परमाणुओंको ““ इन्दु "' जो पृरटैग ह कहते ई 
उनके मरेजनेवकेको “ इन्द्र ” अर्थात्‌ व्र्टिकतौ या सींचनेषाला 
कहते हँ. यह नाम वेदम सख्य ईश्रका है जिते आयव्तके अर्थात्‌ 
सप्तनदके मध्यवासीं पूजते थे. 


वेद्की देवपण्डली, 


इस प्रकार मेने द्ेखाकि अक्राश्च जो भुख्यकर प्रकशिकः, व सृष्टि 
प्रकाशक था ओर इसचियि “दोः! या ^ ज्युपिटिर ' कदरत्ता धा, 
अलग कर दिया गया ओर विरू देव उसके स्थान जागे, जो 
आक्रारके मृख्य कायर ई. निस्त तरह गजे, व वर्षा, या मरुत्‌ सिवाय 
, इसके अकाशको छोडकर एक ओररए्सा प्दाथैथा जीं कू काय 
कतौ न था तोभी उसमे ठांकने ओर्‌ कुर सेषारके वचानेका क्छ धा, 
` जिसे यह भनमान उन हअ कि अकश वह देवता है जीं क्छ 
पदा्थाको घरे हए है. इस दस्मे यह देव -रतका देवताथानोदि. 
नके देवताके विरुद था, 


| इस प्रकारते दी सम्बन्पी दैकेका अनमान जम सकता या अथौत्‌ 
, एक रातका) दुसरा दिनक्रा, या प्रात्तःसायैका, या पृथ्वी आकाश्चका, 
` यह सव रदवदर इमारी दृष्टि सामने वेदमें व्यक्तीत देत्ति रह, जर 
 देवाके एते जोड ज्ञात हेते ह जेते सवेन्परापी वरण, ग्रीकमे युरेनस्‌ 


(६४). 


भौर मिन ( दिनका प्रका्षक पूरं ), अश्विना ( प्रातः सायं ), यावा- 
पृथ्वीं ( अकाश, धरती ) अहि, 
इस तरद हम देखते द कि कुलदेव बेदके कवियोकि-नो आर्यावक्षम 
` सवते प्रचीन दे-हमारे नेतरोके सामने किरते रै, हमने नडोका 
अधिक ध्यान किया है परन्त्‌ हम सरलतसि समञ्च सकते है कि 
यह केसे वहुत बहे रगे जव कि कविता किरण इनपर पडी 
होगी, या तखविनज्ञानन्ग क्िनेनि इनपर ध्यान जमयि रोगि. | 
हमने तीन भेद देवताओके किये (हम देवताका शब्द इसलिये 

वर्तते है क्यो कि ओर कई शब्द-जैसे सल ( 788), गृण (२० ९8), 
शक्ति ( 20098 ), जीव ( शण18 ) काम नदीं दै सकते.) क्यो कि 
. ये शब्द असपन्त भाववाचक रह. ( १) अद्वदेवता-वृक्ष, पवेत, नदी, ` 

` परथ्वी व समुद्र (अद्धंस््टय पदाय.) ( २) देवता-भाकाड) सूयं, चन्द्र) 
असरूणोदय, अञ्चि ( अस्ण्रय पदाथ.) गजना, विदत्‌, वायु; व वृष्टि 
यह चार्‌ अनियमित समय अनेसे विग मेदे आ सकते `; यदपि 
येभी क्रियावान्‌ है. 

देष. 

इन सव पदा्थेकेलिये हम सस्त शब्द "देव! का वर्ताव करेगे, देवे 
मृख्य अथ प्रकाशक ई, ओर यह शष्ठ अञ्चि, आकाश, उषा, सूर्य॑ 
नदी, वृक्ष ओर पर्वतेकरि निमित्त वतौ जाता था, इस तरहप्र यह एक्‌ 
सापरान्यनाम दौ गया ओर वेदरमेभी कोई रेस पुराना मंत्र नही हि 
` निसं देवका मुख्य अथ प्रकाश्चकके ओर आकाशिक पदा्थोके नदह 
जोकि रात, जाड अंपेरेके विरुद ई. जव इक्क मुख्य अथं भृङ 
गये तव देव प्रकाशक शक्तियोफेवास्ते वताव रोने लगा ओर्‌ पदी क्षब्ड 
ऊेरिनिमे सय ओर अंग्रेजीमे डीइरी ( एनप्) द वेदक देवम 
व अंग्रेजी ङीदटीमे प्यानं वरन्द एकी दै 


द्र्य घ भद्टदय, 
वार्ता द्ञीनेकी मेरी चादथी वह वार्त तेने अ(पकौो दर्णा 


( ६५ ) 


क्रि टदयंते भद्यको हम कैसे प्रचे-चमर्करे पदार्थौ मौत देवत 
-निननो स्म छ्‌ सकते ई जैसे नदी) या जिनका हम ईन सक्त < 
ज्ञे गर्जना, या जिनको हम देख सकते ई नेसे पर्य, दम उन 
देवताओतक पचे जिनकोन दपण सक्ते हं, न मुन सकते ह, 
न देख सकते ई, देवके शब्द॑से हमको जन पडा कि एम्‌ प्रान 
पृष उन पदाथ जिनको दमारी इद्रिया जान सकता र्म उन 
पदार्थोतक क्ते पह्चे जो दमारी इद्रियोकौ पचते बाहिर हस्व 
सिने यह माम वना रक्लाथा,या यदि स्वयं सृष्ट एक द्वक 
भ्रेष है तो उस पदार्थने माम वनायाजो सुषमां वहृकर्‌ ई. 
यरी प्राचीन मर्म आर्यं पुरुषोके निमित्त या आर इस्ता मामत 

हमभ ज्ञात पदार्थे यक्ञातपदा्षैतक, जीर पृष्टस सृषिकतोतक पहू- 
क्ते £. परन्त तम यह कह सकते दो कि “यह मागे ठक नरथा 
इसमे यह दो सकता है किं दम बहुत देवतार्भोतक या एक देवता 
तक पच, परन्तु अन्तक्तो सव सस्य विचारनेकले नास्तिक हो जायगे, 

नष्य कायौ जर व्याख्यानोका चच कर सकता ई, परन्तु क।यकत- 
सौरी चची नदीं कर सकता. 

मेय उत्तर यह ह किं“ तुम सच कर्ते हो किं इष मागे वेदिक 

र्य. अनेङश्वरीय व एकेश्वरीय वा नास्तिक दो गये. ठेकिन प्राचीन 
देवेति नादी करके वेग उस समयत्तक त्रीं ठहरे जवत्तक्र करि 
उन्न देवते वकर कोई पदाथ न प्राप्त करकिया, अर्थत्‌ संसारक 
सौर अपनी सस्यासा. हम लेोगभी प्राचीन याति विरुद्ध नदीं करते 
दमभे जव कोई काम देखते हतो कायैकतीका, भौर जवे कोई 
प्रसि - व्याख्यान देखते हं तव व्याख्यानदाताका, अनुमान भव- 
द्य करते ई, यदि यह वात जाती रे तो कायै वव्याख्या कोई पदा्ै- 
हीन रई, हमारी कुरभाषा व कल्पना, दमि कृठपदार्थोकी जड़ इसी 
निध्वयपर्‌ है, यदि यह बात जाती.रहे तो हमरे भिनोके नेन प्रकाशक 
नरह, वरन शीक्षेकेरो ज्ये, ओर रम स्वयं दु न रई, भौर 


हम स्व्रयैभी कयिकतौ न रई, वरन एक कार्यं रो जाय भर्थात्‌ निना ` 
९ 


ह 


( ६६ ) 


आस्क हम एक रेते पंचर जायंगे निपमे चलनेका वन रह, 
वह मागे जिसे आर्थं रोग दृष्टे अदृटको, ओर सान्ते अनन्तकी 
पहुचे, रंव ओर ऊँचा खाली या परन्त वदी सपा मार्गं या. पद्पि 
हम पथ्वीपर उस मार्मेके अन्ततक पंच तद्यपि उसका हमको निश्चय 
लना चाहिपे क्यों कि उसके सिवाय ओर हमको दसय माम नही 
इमी मागमे मनष्य एक स्थाने दूसरे स्थानतक वहता गया हे, नि- 
सने ऊंचेपर हम चते जति ई उतनीदी पटिक्ञयी चेती जती 
ह. जहां जहां हम - पह॑चते जति है दमाय द्टटि दर 
तक पह्चती जाती है, हमाल मन वहता जाताहै, भौर हमारे शब्दके 
अर्थं अधिक हेते जाति ई, मै अपने एक मित्रके वाक्य यापर छिख- 
, ता ह,-^“ वह हमरि सीधे सपि परुष ˆ चास्रं किंकरलीकी प्रतिज्ञा 
के अनकक, ^* प्रथ्वीपर देखते थे ओर यह कहते थे [कर यदि सवका 
पितरह तो कां है? वह इस धरतीपर नध है क्यौ क्लि वह- 
` भी मिट जायगी, वह सूर्य, चन्द्र ओर नक्ष्रेमि नीहि वयोकि वही 
मिट जाययंगे. वह कशं है जौ करि सदेव रहेगा, तव उन्होने ऊपर 
, को देखा ओर्‌ स्िखकरे यह अनमान करिया किमर्थ चद व सिताय मीर 
उन पदा्थोक्षे उस पार जो वदरते ह ओर वदल जायंगे साफ नी- 
- छां ओर अनन्त भाकाश्च हे, यह भाकक्ष कमी नदीं वेता, सदैव 
 रेसादी रहता ३. मेघ, मरुत्‌, व पिका घौर शब्द आकाशषकै वहत 
नीचे रहता ३, परन्त आकाश सदैव उसी प्रकार प्रकाशक व॒ साव- 
धान रहता है, प्षवका पिता वहीं रहता यगा क्थ किं वह न वदलने- 
बाहा पदाथ न वद्लनेवारे मका्षमे रहता देगा. वह पद्यथेभी भा. . ` 
काश्चकी तरह प्रकाशक, स्वच्छ, अनन्त, सावधान, ओं दूर्‌ होगा, " 
इस सवके पिताको सवलोग स्या कहते ये-पाच सहस वे वीते 
या उससे पमी आर्यं लोग उस समय इते दोः (पितर्‌ ) कहते थे जवकि 
, वरह न क्॑स्छत, न युनानी) न रेरिन बोलते थे. चार सख वषे व्यतीत. . 
हए या उपमे पुव वे अयलखोगनों दक्षिणाकीं ओर पंनवक्की न. | 
दियोकि पार गये ये उसको चौः (प्ति) आकाश्चवाप कहते ये. 


( ६७ ) 


तीन स्ख वषदृएयया उसमे पप्र वह आय लोगो हिलिस्पांरके 
किनारे रहते थे उपे दयोषपेतर ( भकाश्ची वाप ) कषत थे, दो सदत 
वष वीते इटलीके आर्यप्रकाश्क आकारको केकर उसको स्यु-पितरः 
( भाकाक्ची वाप्‌ ) कहते थे. एक सरस्तं वषै व्यतीत हौनेके पीछे हसी भाः 
काशी वाप व सवके पिताकी विनय हमारे प्राचीन पुष्ष नमंनीके 
अपरे जगम करते ये ओर वह भान्तिक वारी थी जव उसका 
प्राचीन नाम तिश भथवा सियो या, 

` पररन्त॒ कोई कल्पना वा कोह नाम विक्र मिट नदीं जाता हे* 
इस स्थानमेभी यदि हम उक्ष भटष्ट भोर भनन्तकेचिये जौ इमारै 
चारौ ओर हैया उप्त भन्नात या सृष्टिकी ओर मपनी सस्पासाकै- 


` खयि जानना चितो रम उनकरूढर्कोकी तरद जो अपरे मकान 


|} 


घुटनों वर प्रार्थना करतें इसमे मच्छा नाम नदीं पा सकते“ हमा 
रा वाप नोः धाकाशमे हे, 


( ६८ ) 
पाचवा व्याख्यान. 
| 
अनन्तख, सुष्िनियमकी कल्पना,  , 


परति देनिकः, सप्ताहिक, मासिकः, तरिमासिक समाचारत्र जौ. बहुत 
पहे जति ह एकमे एक वकर इस वातके कटनेपर्‌ सनद & ति 


[षय 


के 
धभमका स्मय व्यतीत दो गया, निश्चय एक भान्ति व बालरौगहै कि 
देवंका समाचार स्पष्ट हो गया, ओर्‌ वे मिट गपे, कि उत्त विदाक्तै 
सि्राय जो हमारी इन्दरियेभि जान पडता ह ओर कोहं विद्या नं 
हे किं हमको समाचार ओर समसतीम पदार्थोतक रहना चा- 
हिप ओर अव्र कोषोसे अनन्त ओर रेमे पदार्थौको निकार देना 
चाहिये, मेरा यह अर्थं अहत नदींदै कि इन व्याख्यनेभिं किसी 
मुख्य मतका खंडन, डन करना चाह. इन दोनों कर्येके निमित्त 
वृहुतसे मन्य र्द. जैसा क्रि मेरा ओंर इन व्याख्यानौके बानीका 
सिद्धान्त सारा विरुद्ध है. वह एक एेतिहाषिक ओर वुदिमानीका ` 
काम ३, पंडितो व सृह्ाओं ब पादरियाकों यह ते करनेदींकिकौन 
ध्म पर्णं या अपूर्णं मथच सदय या असत्य है ? हम केवल यरी जान- 
ना चास्ते दकि धर्मं किस रीति सेभव है कै हमसे मनष्योंका कोई 
` धर्म कर्योकर हआ? मत क्या है? ओर जसा वह अव हे वेसा 
करेमे दज { 
जव इम भाषाश्ाखके गोमि पठते दहतो हमारा प्रथम ताप्य 
यह नदीं रोता है क्ते यह खोज करं क्रि एक भाषा दूस भाषि 
पती देया उसमे अधिक अनियत संज्ञाया अधिक क्रिया होति द 
हम इस वातको निश्चय करके नदीं चते ईक एकी भाषा प्रार 
स्भमेयीया भव शेया अन्तमेभी एकष्ी भाषा रोगी, जिसको म 
भाषा कद सकेगे. नरी, -दम कैव व्याख्याको दका कस्ते है 


ॐ 
॥ 


( ६९. ) 


उनको सरक करते £, ओर इसी तरह सव भाषार्भोका भूख, ओर 
वह नियम क्रि जिनसे मानुषी भाषाकी उ्नति, या घटती हुईःजर बह . 
सीमा जहां भाषा पहुचना चाहती हे, हम खोज करनेकी आश्चा करते ह, 

यही हार भर्मका ₹ै, अपनी भाषा या अपने धर्मक्रे वरम हमारे सवके 

भृख्प अनमान ख परन्त्‌ जव हम इतिहास छसिखनवारे इागे तव हम 

सवक्साय एकी वतीव करगे, सारी पर््वक्ि मतकों इतिहासर्की 

गवरी इकड़ी करके उप्ते छनेगें ओर सरल करेगे ओर यह जानन 
का श्रम करगे रे सव मोका मूलल क्या हे, भौर उपकौ घटती 
वढतीके नियम क्या, ओर वह इश्वर कनद कि निसकी ओर मत्त 

फते जति ई, इस वातका उत्तर देना कि एक मत सवका 

सक्रता है या नदीं रेादी कठोर है-नेसा इसक्रा उत्तर देनाकति 
सवक भाषा एक द सकती या नदी, यदि हम इतनाजान टेव कि 

सवसे अधिक अपूर्णं मत अपृणं भाषाकी तरह हमारे अनमानसे अधिक 

आश्वयेक हे तो हमको एक वहत आवदयक पाठ मिं जायगा. एक 

पुरानी कवत ह कि हम किसी पदाधेको नदीं जान स्षकत्ते जवत्तक 

उप्तके प्रारम्भे जानकारी ( ज्ञता) नह, हम धर्मके सेत्रेधमें वहुत 

कुक जान रे, वहतं शुद्र धर्मशाखर परह छँ, सप्तारके वहुतसे मतो भीर 

उसके नियर्मोको जान ज, तबभी हम धर्मको नदीं जान सकते 

जवतक हमको जान न पडेकिं उनकी जड क्या हैकिं जह 

वह॒ निकरे ह, धमकी जडे जाननेमे हसक्ते कोद पदार्थं. 
सिवाय उनके जौ पदार्थं विद्यके जाननेवरेनि मान ल्यि हविना 

प्रमाणके न मान डेना चाहिये 


न 


थम व्याख्यान मैने वर्णन क्रिया हे, कि मै उनके संकल्पोको 
स्वीकार करनेकों पनद्व ई. डर्‌ मनन्ततक भे इन संकल्पोंका प्रमाण 
सुगा. हमे जानपडा था कि किसी वियाको पधी विदा वनभेकेवास्ते 
द्य फरटकामि होकर निकार्ना चाहिये 
पहिला फारक दंद्रर्योका, दसरा वदि ओ . ज्ञानक, . 


[क 


धमेसवेषी विद्याकोमी-सच दो या ज्ुट~इन्दी दी काटकेमि होकर 


( ७० ) 


निकारना चि इप्लियि ह्म इन दो फाठकोपर खड़े कणे ओर 
- जो के पदार्थं थन्य किपी फाटकपमे-चाहे वह फाटक आद प्रेरणा. 
कारो या धर्मवुदिका हो-उसक्रा दम ध्यान नकररगे, क्यो क्रि वह 
हमारे उपस्थित कन्पनाभोके विरुद है, जर उन पदार्थोकाभी दम 
ध्यान करेगे जौ वृद्विके फाटकपर इं्रियोके फ़ाटकमे शकर नदीं 
पचे है, र्यो किं उनपर पूर्ण निश्वय नद हो सकता. उन्श 
प्रथम फाटकपर लौट नाना चासि किं वहां आलस सत्यता प्रत्यक्ष 
कर देवे, 

इन शरतोकों मानकर मेने अपने व्याख्यानौका यर आश्य रख 
लिया कि धार्मिक कस्पनार्थीका उसी समय ग्रहण कर लिया जाय 
जव वै प्रथमरी ईदियोके दहारपरतेजा रेख भर यह पृची कि 
इन अनमानौँकी इदरियो ओर सांसारिक पदार्थोकी सद्ययकते कैसे जड .. 
पडी? प्रथम मेने इसके समघ्नानेका परिश्रम किया या कि अनंतकी कल्पना 
जो मतसंवेधीं अनमार्नोँकी तमे रे वदटिके बरे नास्ते नदीं 
उस्पन्न हा भरन इसका मुख्य स्वरूप ई्िर्योकौ सदायसे बना है 
यदि अनंतक्रा अनुमान दद्रियाके अनुमाने नदीं उत्पन्न हुआ हे, तों 
हमको अपने प्रतिन्नाके अनुस्तार उसपर बदविवाद न करना चाहिये, 

दमिल्टनकी तरद यह कहना ठीक न रोगा कि असीम -अनैत- 
की कल्पना न्याये आव्रदयक है ओर यद किहमारा मनरेसावना 
हे करि जव हम समय भौर अंतरकी सीमास्थित करते ईह तौ हमको 
` उस सीमे वारे अंतर व समयक्रा अनुमाने जाता ह, भ यह 
नध . कह सकता करि यह _दलीरु स्च नदीं ह मगर उक्र. 
साथी मे कहता हं करि यह अविद्यक नहीं कि हमारे विद्व इस 
तकेको स्वीकृतदी करे, इसीलिये मेने यह वतानेका परिश्रम 
किया था कि ससीमके ऊपर, नीचे, इधर, उधर, असीम प्रति समय 
हमारी इदरियीके सामने उपस्थित रहता ह, चार्यो ओते असीम 
अपना दौना वतारदा है. जिते हम समय ओर अंतर स्वरूप 
- शब्दके भयसे सीम कहते है, वह मुख्य तों एक ओट ( पदा >) अथक 


( ७९ ) 


जाल ३, जो ह्मे स्वयं भर्नैतपर छोड दिया है. सतीमका 
अनुमान विना असीमके ध्यानके दो नक्ष सकता. दसी तरह भसी- 
मका अनमान विना सीमे नद दो सक्ता, अव वद्धि ससीम पदार्थोपर 
जिनका जानना इंदियोसे इञहै-वाद करती निश्वययाजो चाह 
इम उसको कह अनन्तप्र जौ ससीममे ।छिपा है ध्यान करता दहे. 
इन्द्र, वृद्धि, ओर निश्चय एक आस्माके स्वाभाविक गुण ॐ, पतु 
विना इद्रीकै वुद्धि व निश्वयका हेना हमसे मनुष्योके निमित्त भसस्भन 
हे, आर्यावर्त प्राचीन इतिहास जर्हांतक श्म ह खोज कर्‌ 
 -सकि ह वहुतसे विरुद यरस्नौक। इतिहास है जो सीमाव 
छि पदमे चि हए अीमके नाम रखनेमे कयि गये ये, 
हम देख चके ह॑ कि किस प्रकार हिदके प्राचीन आर्यं ओर वेद- 
कवियोमे वृक्षौ, परैत ओर नदियोके देखने, प्रातः पूर्थैके देख- 
नेसे, आग, अधी जर्‌ गजे, अदृष्ट ॒व अज्ञात व असीमका अनुमान 
. उत्पनन हुआ. किस तरहसे उरन्धँने यह सम्या कि प्रति पदार्थे 
, आला ओर्‌ देदव ईश्वरकी सद्ययता (या जिस नामे चै उति कहं ) 
हे ओर किञ्च तरह उन्हे सदैव यह ध्यान रहताया करि जिन पदा 
थक दम देखते हँ उनके पीछे कोई एषा पदायै ह जिते हम देख 
नद सक्ते ओर ससीमके पीके या उसी असीम उपस्थित ह. इसफे 
` नम जो उन्दने र्खे ई अक्षुद्र रों परन्तु जिसक उन्दने सेजकी 
एक अद्र पदाथ न था, अतएव हमको ज्ञात हआ कि प्राचीन 
आर्यं इसत खनसे कयौकर उसी सीमातक पृहे जर्दातक हममे 
बहत छोग पहंच गये ह अथौत्‌ उक्त वापकी क्दिको-जो स्वभमे है 
अव हमको जान पडेगा कि वे इसी सामातक प्रह्वे नदीं रह 
गये, वरन यह अनुमान क्रि “इश्वर वाप नहं हं, ओर फर ¶ङेसे 
. यह अनुमान "मानों वापके है" फिरयह कि“ नदी, वह सच मृचवाप्‌ 
हे.' वेद बहुत प्राचीन समये अनुमान प्रकट होता रै, भेदके 
प्रथमदीं मन्म जो अश्चिरी उपना किया गया हे लिखा गया-“ हम- 


[~ 9 „त 


पर कृपा करो, जैसे पिता स्त्पुत्रपर.”' यदी अनुमान वेदके वैतेमि पुनः. ` 


( ७ ) 


पुनः प्रकट किया गया ३, ऋनेद १-१०४-८८ "हे इद्र | पितकि . 
तुस्य हमारी बातें सनो." २-४८-३ मे कवि कहता है कि “इन्द्र भोजन 
दता € आर हमारी स्ततिको सनता ह ओर्‌ वापकी तरह हमपर 
कपाट हं.'' ७-९४-२ मे इन्द्रसे विनती की गई है कि "'हमरिऊपर 
दया हो, जेते पित्र स्वपु्ोपर.” ऋनेद ८-२१-१४ लिखा हे. 
किं “जव त्‌ गरनता ह ओर बाद्लोको जमा करता है तव 
पेता कहता ह." ऋग्वेद १०-३६-२३ “ जेप च॒हे अपनी 
खा जाते हे उसी तरह तरे पृजारीको दुःख, रंनखाजाते है 
शक्तेमान्‌ देवता ! हे सवे वलयुक्त इन्द्र | हमपर दया दो, हममे 
वापरके तरह भल करौ," ऋणविद १०, ६८, १० लिखा ह कि 
५त्‌ उसे दसी तरह सभे नेसे बाप अपने लडकेको गोदे 
रखता ईह." 

ऋग्वेद २-५३-२ भे छिखा ह-“ जेप्े कुडका अपने वापका 
दामन पकडे रहता है उसी तरह मै इस मधर म॑त्रसे तद्मारा दामन पकडे 
हु." मुख्यकर एसी वहुत कम जति ह जो अपने ईश्वर या देव 
को वापकरे नमते पुकारती ह, परन्तु यद्यपि अपने निश्चय के वालक 
पनमे प्राचीन अ्योकों इसमे शान्ति ले जाती थी कि वे ईश्वरकों 
मिस्छ हमारी वाल्यतताके वाप कहते थे; परन्तु शीघ्र जान पड़ा किये 
नामभी ईश्वरके निरि ससारिक नाम है, ओर मिस अन्य ससा. 
सकि नामेकि इससे प्य प्रा अर्थं उस पदार्थका नहीं निकरता ३, 
हम अपने वाप्‌ दादोँका उसी तरह डाह कर सकते ह जिस तरह 
हम किसीके र्डफेका डहर करें जो इसी निश्चयमे मर 
जाता हैकि तै एक घरमे दुसरे घरको जाता हया एक पिता 
द्सरे विताक्षेपास, परन्त जिस तरह ऊडकेको वड रोनेपर ज्ञात रहै 
जाता क्कि उसका पिताभी किसी दूसरे पित्ताका वेय हः ओर. 
[जस तरह रुडक्ा मद्‌ दोौनेपर उन प्यानक्-जसप्त उस्न कपर्का 
शब्द समश्ना था-एक्र एक करके दूर कर देता हे इती तरह 
भराचीन रोगेोंको माम हुआ ओर दम सवका जानना चिवि क्रि 


( ७२ ) 

` वापक्े श्ष्द्मे हम उन सव वा्तोको निकार जिनं न्म त्म 
सकते ३, यदि दम उसे ई्वरपर वतीव करना चर्त यर्‌ शष्ट 
जितना मन््यौपर वतौ जाता हे उतनादी इप्के निमित्त नर्द ठता 
जा सकता, ईलीर मेध्य २२३२-८ लिखा ह "दत सतार 


किभीको अपना वपन कहो, स्यो क्ति तृह्यारा(षप एक र अर्‌ 
वह आकाशम ह 
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अभीम्करेलियि-जिपे मन॒प्य चात ओर पाता ६ै-त्रपका चच्द 
अभ्चि, मरुत्‌, आकक्लि, स्वामी या अर्‌ केसी नाममे-ना मनप्य अनन्तः 
को दे सक्-अच्छा है. परन्तु पिताभी पनूर्प्योक्रा निर नाम है, वेद- 
केवि इससे अच्छा नाम नदीं पा सकते यै लेकिन जित अनुमानके- 
सिये वह इस नामका वतोव करतेये उसमे ओर इस नामे इतना 
अन्तर है जै पूष ओर पश्चिम दिशे. 

हमने उम्र खोजका चच क्ियादहेजोकि प्राचीन आर्ध लेग 
अनन्तकेख्यि पृष्धिके परति भागं करते धे, दमने उन निक्षि 


` . समञ्लनेकी कोशिश की अयत्‌ वृक्ष, नदी, पर््तसे आरम्भ करिया 


अ।र आकाश वाप पर्तत पूणे क्रिया. अव हम उन अनुमानैकी जङ्‌ 


ध्यान क्स्मेनजो कि पवेत पूव हमारा इद्रिय।क। पहुचे विकर वाहिर्‌ 
जनन पडगे प्रन्त्‌ जिनकी 


क जड़ भौर प्रारम्भ इसी पशीम समि 
लग" हम नह। कह सक्ते कि इस पृष्टिको वयो छग तच्छ समञ्च 
` ह जव कि प्रतिस्थान व अवभी यदी उत्तम मा हनो हमक 


। भतत अनन्तक) ल(किकसे अलैकिक पर्यन्त, ओर पृषते जगदी- 
शर प्थन्त परुचाती ३, 


स्मन इस अचैमित सृष्टिमे अचानक अपर्नकर पहुचा हा समञ्यक्ते 
यह जाननका परिश्रम किया कि वह कनन पदाथ ह क्रि जिन्न 
हमार प्रारम्भीय पुरूषोको आश्वरथं उख ओर्‌ मोहि 


हित किय, वह 
पद्य कान हं जिन्हैने इम आशवे नगया. ओर जो सरत उन्न 
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नेवोके सन्मुख किरती थीं उनप्र अनुमान करने गौर शोचनेका प्र 
रम्भ कराया. इसके अनन्तर रमने अपने ष्यानोको उन पदिक कवि- 
योकी कल्पनासे मिलाया जिनके म॑ मतसवंधी अनमानमिं सवते 
प्राचीन उपस्थित ई, जहांतक मनुष्यकं उस्र शाखापि मतलब %. 
जिसमे कि हम है. इसमे पैदेर नदींकि दम उसत समय्भे-जव कि 
मनुष्यकौ. कल्पना प्रारभ ह्ै-भओीर उस कालम जव क्रि वहत अच्छे 

छन्द व वहुत अच्छी भाषामें स्ततिके मंच वने ये, .पीदिर्थो वरन शत 
सहख व्षोका अन्तर था, लेकिन मनुष्यकी कल्पना जव भाषि आ 
जाती हतो एसे मिले रहते है के वेदक मरको अच्छे प्रकार देखनेपे . 
वह वाते हमारी आकाषे सधिक ठकि जान पडी जिनका किं दमने 
प्रथम अनुमान किया था, जिन पदार्थौको हमने छांठ छया था उनसे 
अन्तःकरणपर एक ध्यान जम जाता ह कि कौ प्रदार्थे एेसभी ह 
जिसको दरम न देख सकते है, न स॒न सकते ह, न जान सकते ई, 
वेदानु कूर यह पदाथ वह॒ खिडकियां थीं जिनमें देकर प्राचीन 
आर्यनि देखा, 


अनन्तविषयक अत्यन्त प्राचीन भावना, 


जव कि दम अनन्त क्ते ह तो हमको यह न समञ्जना चाहिये 
क्रि कोहं पदार्थं वहत थोडाया कहती अधिक हे, बहुतस्े छोग 
नन्तसे यही अथं समञ्चते ह प्रन्त यह लीक नर्हा है, प्राचीन 
। आयक समुख प्रति सान्त पदायोक्े साथी अनन्तमी था. पदाथैमे 
नितना अपक दिखलाईं पड़ता था यासुना जता धा,.या स्प्चं 
क्रिया जा सकता था, सान्त उतनादी केम अश्रवणयोभ्य या अद्द्यके 
खायक या स्पद्य या असीम था, इन्द्रियोकी पहुचमे जो अतर रोता 
था उसी तरद जो पदाथ उनसे बाहर थे उन्मेभी अन्तर होताया, 
नदी या पवैतशी कन्पनामे वह अदहद्य पदाथ उसके पीके ` 
छिपा है-वहत कम होता है परन्तु उषा या मरूतके ध्यानमें होता ` 
हे, उष। प्रत्यरूणोदयको दती ह पर॑न्त॒ यह कड्‌ नदीं वता सकता 
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कियद व्या हे ओर कदि आए वायु नघ चष्ता वा 
चता हे तम उसका शब्द ॒नते छ परन्त यद नदीं कष सकते 
क्रि यह करे आह भौर कदां जाती हे? उन दानि्योका समन्चना ज 
नदीके ब्‌ ( सला ) से या पहङ्के गिरते देती ईै॑पस्ल, ४: 
परन्त यह समञ्यना वहत कठिन धाकि तृफानके भानेपर्‌ व्रलेक्रो 
करन इका देता हे भीर अत्यन्त गर्जने भौर विदत्‌ चमकनेके 
समयमे कौन पर्वतको विटका देता रह गोर घोडसार्ला ब गोप 
कौ लोदादेता हैएजौ अद्धदेव इद्ियोकी पहंचमे रहे ये उन्न 
नारकय स्वरूपका कम स्वकर किया मर्‌ इन देकवमेभा एतेन 
विलकुरु अच््ट ये ओर्‌ जिनका चित्र सुद्धे नदीं वन सकता धा 
जेषे इन्द्र ( वृष्धिकती )) स ( गजंनेवला ), मस्त ( त॒रानका 
देव ); वरूण ( सगंधिष्टात ), इन्दोने एक अन्य मानषी पम॑क। लेना 
स्वीकार किया करि चमकते हए काञ्च, उषा या प्केलिये नदीं 
ह सकता था, सिवाय इप्तके अनन्त या अदरूत देनेका विनेषगभीं 
कवर मनुष्यकं स्वरूपम पाहनाया जा सक्ता थाव अनन्त नद्यः 
केररएयं वरन अजय, भविनाशी+ क्षय, अमर्‌, अजात, सर्वैष्यापएक 
पक्त; सवेत्षम कहलएगे ओर्‌ भनन्तका नाम कटी अन्तमे जाकर 
स्रा जापया, मन कहा हेकि मे नामकी आज्ञा कर सकता ई ममर्‌ 
भच वत्ता देना चाल्थि कि इस आज्ञमेभी वहत डर्‌ कृस्पनको 
नर नर तनहप सीन करनेमे मनुष्यो चहिये कि आशा किसी 


पदार्धका न कर्‌ वरन जर्हातिक वर्ति मालम से सङ्ग उनको इक 
केर आर्‌ फिर सरछ कृरै, 


अदित्ति-( अनन्त, ) 


, तुल मश्वं होगा जते प्रथम मुद्लको - आश्वर्यं दुभा था. जव 
स्चक जति इमा क्रि वेदम मुख्यकर्‌ रेमे इरका चच ३. जो 


भनन्त य अराम्‌ हे सरृतमे ^ मदिति "` कहा ह, " अदिति 


चना हं (दितिः भोर 'अ' (नदी) ते; ओर ५ दिति निकला हे 


( ७६ ) 


धातु (द्‌ ' (वाधना) पे; जिससे "दित ' ( वधा इभा ) ओरण दिति 
( वधनेका पाथं ) वना, इसीकिये अदितिके मख्य अर्थं अवन्ध्य, असीम 
होगे, यदी धातुते यूनानी दिय! ( में वधूं ) आया ह ओर “ दिभा- 
दनुअ *( मुकट जो पिरे वाधा जाता ह.) यह कहना सदज हे कि 
एसा ईश्वर-जिसका नाम अदिति, असीम र्व किया गया-प्राचीन 
कालका हे, वुद्धिमानीकी वात यह है कि उस वातके जाननेका 
श्रम करेजो हे रन किं उस गतका जो दोना चाहिये था. चकि 
असीमका अनमान नीन ज्ञात देता था, इक्षटियथे वहतत 3दिक वि 
दार्थ अदितिको आन्तिक अनमान समञ्जते रहै कि जिपपे उसकी 

सन्तान आदित्य अथत्रा स्येक्े देवता इए दै. इस बवातसे कि 
मुख्य इसीके निमित्त कोई मच नदीं ३, उन लोगेन यह निकाला है 
करि वैदिक कवितामे अदिति वहत आन्तिक समयकीं देवी है, यदी 


क क, 


“ दोस्‌ "' के बस्मिभी कहा नाता रह जिससे यूनानी भाषमि इयुत्‌ 
( योप ) कहते `हे. वेदम यह अदितितेभी कम उन देमि हैकि 
जिनके निमित्त वहत वड कड़े मत्र छिस गये है. ठेकिन हम जानते द 
कि यह नया देवता व्ही हे ओर यह उस समय उपस्थित था 
जव कि हिन्द संस्कृतका ओर्‌ यूनानमें यूनानीका एक शब्दभी न गेला 
जाता था, अर्थात्‌ यह सकस प्राचीन आय छोगौँका देवता हे जो पीछे 
. इन्द्र, शट्र, अभि, ओर अन्य आर्यावर्तीय ` देवताओक्ती भडके कारण 


अख कर्‌ स्या गया, 


2 


अदिति भर्वाचीन किम्वा आघुलिकः देव नदीं. 


। भरे समीप अदितिकामी यरी दाल है. यह नामभी योस्‌ 
(आकाश्च ) परथवी, पसिंघु ( नदीविशेष ) ओर अन्य प्राचीन दे्ोकीं 
स्तुतिकेसाय आया हे, भौर यह केव आदिरयोकी कलित माता 
नहीं थी वरन सव देवोकौ माता इषे ' कहा हं, यह वात समञ्चनेके 
निमित्त हम यह -खोज करनेका यन करेगे कि इसकी जन्मभूमि 
कां हे कि अदििंया असीमक्रा नाम करति पड़ा, ओर यह कि 


( ७७ ) 


सुचि कौन एषा र्य पदा ह जिसकेचिये मुख्यकर्‌ यह नाम 
कती गयादो 


1 


अरि स्वाभाविक उवत्ति 


~ . भरे समीप इसमें वहुत कम्‌ सदेह हे करि ५ मदिति '' यह “उषा 
का सवेसे वहु प्राचीन नाम था, यामधिक ठीक काशक उस भाग- 
का नाम या नसि प्रति प्रातःकालो प्रकाश व॒ जीविका 
निकलती थी, 
प्रातःको देखो भौर थोडी देरकेचियि पनी विद्या ज्योतिष भल 
जाओ, रीं चै तमसे पता ह कि जव रात्तका मंपेरा धीरे धीरे ऊठ 
जाता है, ओर गयु पारदशक ओर नवीन दयो जाता हे, ध्रकराद नि- 
करता ई, जिसको तुम नदीं जानते कि क्हंसिे आया, तो कया 
तमको यह न जान पडेगा कि तह्यारी आंख जदातक्र पर्वती है वहांतक 
अनन्तकों देखतीं ३, प्राचीन छोगोके समीप प्रततःकास्ते एक दस्य 
दुनियाके सुनहरे कपाट ख जति ये जिनर्गे सकर पर्य यातत ह, 
इन लोग।क अदं ओर्‌ अन्तःकरण रङ्करे(की तरह परिश्रम करते 
थे कि इम दानेयकरे उपस पारभी कछ रेख 
प्राततः आताया र जाताया ठेकिन वह प्रकशि व॒ यध्निका 
समुद्र जर्षसे वह आता या रमेश उर्सीक्ति पीटि रस्ता या, क्या चह 
दनक याग्य अस्म नयथा! भोर इसका उसते यच्छा यैर भ्या 
` नम्‌ हत्ताजां किं वेदकव्ियोने रक्खवा ई, वर्धत्‌ यनन्ध थर्‌ 
सव पदाथाक उत पार्‌ इस तरष्पृर्‌ हम समदम मकते कि वहद्धै- 
वता 1हन्दुजकरे ध्यानमे पदि पहिले कैसे मायानो खेस्माजान प्रदत्ता 
था के सृष्टि उसका जन्मभृमिरीं न्धं द थर्‌ तने भमयका नान 
` पड्ताया कि वेदम्‌ उसका च्च शेना द्मे निश्चयी न्धं माद 
स्ता या, ( ऋगेद संहिता १, २३२०-२५१ मे अवदितिका छ 
अच्छा तरह लिखा दरे, भयप्रद दख्रन्द सादय इसर्ी धातु ष वततत 
ह ( वधिना ) मौर प्मञ्नाया देक्रि यदितिके थर्थं धधयकर श भीर 4 


{ ७८ ) 


सरवष्ापक नीं है. ) अन्ते अदितिमे भाकाक्च भौर प्थ्वी भर 
दो गया हे 

जिस तरदते कि इस मैनरभेजो कि मितरव वण (दिन, रात) 
, क स्तुततिमे दे, ऋभ्वेद ५-६१-८ “ठे मित्रावरुण ! तुम अपने 

रथप्र्‌ चह्तेहोजो प्रातःकारको मुनरछे रगका दोतारै, ओर 

सू्थके भस्त रोते सपय उसके दढ लोरेके हो जति र उस्परसे 
तुम अदिति दितिको देखते हौ. " इसमे अदिति भौर दि. 
तिमे मत्व दुर जओौर पाप्त, अनन्त शौर सन्त, या धृत व 
अमृत है, एक ओर किनि ल्ल रै करि उषा अदितिका 
सुख हे, जिसे यह अथै हआ कि अदिति उषा नदी ह वरन 
उसके उप्त ओर के पदार्थं दै. सूर्यं भौर सथर सूयैके देवता पूते उदय 
होते १, इसलिये इम समश्च सकते ६ कि भदितिको प्रकाशक देवीं 
की साता वर्यौ कहा, अर्थात्‌ मख्यक्रर्‌ भिन्न ब वरूणकी पाता- 
( ऋरण्वेद १० , ३६-३ ) ओर्‌ भयेमा व भगकी मता मौर सरत 
व आठ आदिर्सयौ (जो कि पैसे निकरुते है) कीं साता, सू्ैको 
केवर सदिति नष्टौ कश ह वरन भाहित्यभी कश हि, ( ऋग्येह < 
९०१,११) « वत मन्‌ भसि सूर्य, वत भदिय महन्‌ भसि '' भर्यौत्‌ 
सरयदी सूर्य त वडा रै, सत्य आदित्य त्‌ वडा है, (ऋण्वेद १० 
€<, ५९ ) 

अदितिक्षे पर्ोकी चचकि कारणसे यह हभा कि प्रारस्भकारसे 
सीलिग कने छे, हस माति वहत बलवान, भयानक रज्य पच ह, 
परन्त रेते बाश्यभौ ह जहां भदिति पु्लिग या नधुपकङिग 

यद्यपि यहित्तिको उषसे वहत स्वध है, तथापिं इसकी विनय मै- 
वल प्रात्तःकालहीको नदीं हेती) वरन दोपहर व सेध्याकोभी, चथ | 
मैवे १०-८-९६ भे शिखा है कि“ वह जहां किपूर्यै उ्ट्यव 
स्त होता ® पी भेरे समीप प्राचीन है भौर कोई उक्ते पार नही 


जा सकता. 
यां रम पवसे ““ पुराने ? को अदिति समश्च सकते. ह, बहुत 


( ७९ ) 


्ीघ्र अदितिकी प्रतिष्ठा ओर पूजा देने रमी, ओर उसकी विनती 
केवर अन्धेरा जर यपेरेके शत्रुभेकि हटनेकेलियेही नदी हेती थी 
वरन इसल्यिभी कि मनुष्योको उन पापे कचाएं जां उसने किये हा, 


धकार भौर पाप, 


यह अधरे ओर पापक्तेदौ अन॒मानजो हमे इतने एक दसरेसे 
अपिक् जान पडते ‰ई पुरि आयोके दिले विलक्रुर मके हए 

कं तश्च कछ प्रत्यक्ष दिखनिको प॒नाञगा कि शत्रथेकरि उरसे पा. - 
पका डर जिसे सवसे वडा शन जानना चाहिये उसखन हभा, 

( ऋष्वेद <, ६७; ६६)“ हे आदिस्य! हमे मेदियोके मुखंसे-मानो ` 
एक वैधए चोरङे वचाओं, ह अदिति ! "' 

(ऋभेद <, १८,६-७ ) “आदति! हमारा गायको दिनम वचाम 
रानिको रक्षण क्से, जो कभी पोखा न्ट दतीं वह हमारी निरन्तर 
- अमिक्ृह्धि करतीं है जीर पापे द्चातीं है, "' 

८८ ौर्‌ वदिमान्‌ अदिति ! दिनको रमार सक्षय कर ओर कृपा 
करके हमारेखिये प्रपन्नता भीर हमारे शचर्गेको भगा, '' ऋषे 
२,९७१ १४ 

८५ हे अदिति! मित्र! वरूण! हमने जो पराप त॒ह्यरि विरद किर 
उनको क्षमा कते. हे इन्द्र} कीं सुश्च वह वहुत दुर फेला डुभा 
प्रकाशक मिरु जाय जहां डर नदीं रहता, डे भपेरेको हमतक न आनि 
दे." ऋग्वे १, १६२, २२५ दिति } हमे निष्पाप कर्‌ छे, 

जान पडता है क्ति एक दुसरी कल्पना भदितिकी कल्पना 
ते स्वयं उस्न दो गयी. जह करीं हमजति ई तो हम यह पातिैकि 
जन्मान्तर विषयकं कल्पनादी मति प्राचीन कल्पना ह, जो सथ भौर 

न्य माकाशी पदार्योके निकलने भौर भस्त हे जनिते उवन्न इई... 
हम्‌ यहभी कहते ई छि “उपस मन॒म्यका सय भस्तद्ये गया" वेलेग 
कहते ये ओर निश्चय कसतेथे कि मस्ने बाद रग पथिमको चे 
जति हि जरं पथे इूवतता है, वे समञ्चते ये क्ति पुथै प्रातःकार उन्न 


` ( ८० ) 


दाता अर्‌ संष्यकि मर्जाता रहे, या अगर उम्‌ उसकी क्डी हई 
तो एक सारुतक रह सकता ®; जिप्के पूर्ण॒ रेनिप्र्‌ किर पूय मर 
जत! ह. जसे हम राय कहते ई कि पृराना सल मररहा र, 
अर्थात्‌ वीत रहा ह, 


भमृतसख कल्पना. , 


1 


` इम कल्पनकिसाथ दितीय कल्पना उत्पनद जाती है. क्योकि 
प्रकाश ओर जीविका पूते अती यी इसस्यि प्राचीन काल्की 
जाति्योनि यर सम्या कि प्रकाशनक देव यहीं रहते. ह गौर भमर 


लोग यदीं वातत करते है, ओर जव यह ध्यान हा क्कि अच्छे लोग 


मरमेके वाद देवताममे ररते रेतो यह ध्यान ह क्ति वेभी 
पूर्वको चङे जाते इसी अथते इरे जान पडता हं फ्रि अदिति- 
के अर्यं अमर रोगी जन्मभमि रक्ते गये है, ओरदइषीअ 

वेदका एक कावि कहता इ :-“ कोन हमे फिर बडे अदितिको छोटा 


देगा कि में अपने माता पिताको देख. ' क्य] यह ध्यान अमतक्षा. 


वहूत भख व सादा अनुमान नदीं है भौर यदि तुम उन भिडियो 
देखी जिनपर चदृके वे यहांतक पहुचे आर जिनकी विदा दैनिक 
वाताओसि उन हई, जिसका अथं मनष्यकी सर बद्धिन वताय, 
यर एक वडा पाठ हैजो वेद हमे पराता है. हमारे सव अनमार्नोका 


न स 


आरम्भ उरन्ध पदम ह जनका. हम प्रति [दन द्लत इ. मनुष्य 


चह इन मदक अशब्द्वपर्‌ व्यचि नद परन्तु व कररिवार्‌ बरात्तादन 


[+~ अन क) 


आते ह ओर अन्तकरो मन॒ष्य उनपर्‌ ध्यान कियेतिना अलम रह 
नरी सकता ओर्‌ जव एक्‌ वार्‌ इनपर्‌ ध्यान दहा तोये शब्द अपना 


मत्व साफ सफ यतानि रमते ह आर्‌ जा पके परिरं केवछ . ` 


पूयक् उदय हना समर्चा जति था अन्तकरा अप्तमिक प्रकट 
कृर्नेका एक प्रकट करण्यं गयाथ अर्‌ पूवक अस्त हचिक्त 
अमृतच्वका प्रहर पहर अनुमनि इञा, 


१९ नटम्वद्‌-९? २४, २. 











नन त 


4. 
_ वेदिक घ्मविषय अन्य कस्पना 


अव रम उन कल्पनाभौमेतसे एक ओर अनुमानपर्‌ वाद करगे 
जो मनष्यकरे वरिचारकी प्रथम तर्हमे किमी तरह नहीदे सक्ते दँ 
प्रन्त वेदसे यदि अनमान किया जाय तो जान पडेगा कि वह मनुष्य 
के अन्तःकरणक् प्िखी पहिली उमेगमं उदयन हुआ, इससे मेरा 
अर्थं यह नरी हे कि वेदको जितना प्राना हे उपसे अधिक कह. 
मे उसे परिश्के समाचार अच्छी तरह जानता. इस प्राचीन 
. वृक्षम गाठिक्रे भीतर गांठ इस प्रकार अधिकतासे पडी इई हंकफि हम 
मन॒ष्यके ध्यानकी - धीरे परे ओर कड़ी उनतिको अच्छं तरह नही 
समञ्च सकते. परन्त रेसी वातोकेसाथ जो नं ज्ञात होती ह वहुतसीं 
रषी जो परनी अथवा प्राचीन जान पडती &, भौर यदानँ 
समञ्चता हं कि इमे पदाथैविन्नानसे ( ^ ५26010९ ) पाठ -ठेना 


(स 


 चादिये ओर इस वातकी दह्‌ न करना चाहिये कि प्रारम्भे ध्यानक्नी 
उन्नतिमे मरूग अलग कारु स्थित करै. प्राचीन पृदाधविज्ञानवेत्ता 


यह कहते थे कि पिले पिले पस्यरोंका समय था जिप्मे कोई 
हथियार या पतल या रेके हयथियार्‌ ( शखरा ) नहा रो सकते 
थे. इस समयके बाद पीतरके पदाथोका समय आया, जव पतर ओर्‌ 
प्त्थरके हथियार अधिकायतसे पाये जति ये परन्तु खोरेका पतान था. 
इकर पश्चात्‌ तीरा समय आया जव लोरेके हथियार, पत्थर जर 
पीतरके पदाथेपि अधिक वतवते प्रसिद्ध च्चे गये, तीनों कारके अन- 
` मनमि गर उनके छोटे छोटे रहिस्सेमि, इसमे सन्देह नदीं कि क्छ 
मुख्यता अवद्य यीं लेकिन चकि प्राचीन पदाथोके एक्‌ नियमकी तरह - 
मान लिया जाता था इस कारण वहत असैतक इस व्दिकी उन्नति ' 
न होनें पाई. परन्तु अन्तम यह ज्ञात हआ कि पातओंकाः चलना 
प्रत्येक देशम उप्र मृत्ककी दशानसर. था जहां लोदा सरखताष्टै 
मिरु सकता था, रोरेके हथियार पत्थरीके रथियारोकेसाथ, ओर पीत 
रको वने दुए पदयेपि पुरै पवि जाति ये, इससे ह्मे उन कल्पना- 
६ " = 


( ८१ ) 
अनि पाठ केना चाहिये जव हम व॒द्धिके काले संव॑ध रखते. ई 
वेदमे वहुतसी कस्पनयिं, बे तरक्षि हए पच्यरक्ते दयियारोके तरर 
उपस्थित €, परन्त॒ उसकसाथही हमको एसे विचारभी मिलते हैं 
जिनमें लेहिकीसी तीव्रता व पीतलकीसी चमक पाई जाती रहे. व्या 
हम यह करेगे कि प्रकाशक ओर चमकते हए अनमान वर्तमानके ई, 
ओर्‌ बे तराशे हुए कचे पत्थर जो उनके साथ साय मौनृद हँ उसके पहि. 
लेके हे. यह हो परन्त हमे देखना चाहिथे कि इनका रचनेवाला कोन 


[> 


था, ओर यह कं वृद्धिं भर्‌ज्ञान प्राति समयमेरहा है ओर वषेसि उसमे 
घट वह नदी दो सकती. उस मनष्यको जिसे अपने अपरम ओर अपने 
चायो ओरकी सृष्टम निश्चय है उसकी एक दृष्टि ओर अन्य लोर्गोकी 
सदसो दृ्टियोकेः वरावर ह परन्त एक सच्चे पदार्थविज्ञानवेत्ताको 
सिके अचंभित कायं ओर उनके सैकड नाम ओरव्हदनो उन 
पदा्थोकी प्रकट करते हं सव एकदीः अनुमानमें प्रतःकारुके को- 
हरेकी तरह अन्त््यांनदहो जति, ओर वह वेदकी कविता 
कहता हः- ^“ वह॒ केवल एक ई; यद्यपि कवि उसे बहुत नामस 
कहते ‰ह, "' ““ एके सदिपरा वहुधा वदंति. "` अखवसा हम कड सकते 
ह कि यह कवियों दिये स्ये वहतसे नाम उस समयते पहिले ये 
जव ततववेत्ता खोग उनको तरा समञ्जन गे. यह सच हे; परन्त यह 
भीतो सेभव है कि कव मुदरतोतक इन्द्र, मित्र) वरुण, अश्िकौ 
स्तुति करते रंहे ओर दन्दके तस्वेवे्ता वरावर देके वहुतते नाम 
ओर वहुतसे मदिरं ओर उन इतिहार्सोको अप्राप्त समन्ञते रहे, परन्तु 
उनकी विरूद्धताक्रा कों अप्तर न्दी हभ. | 


(8 


सरषिनियमकी कल्पना. 


यह वहुधा कहा गया है कि सृष्टिनियमकी कल्पनाही केवल 
एक रेसी कल्पना ३ जिसे रम जं ग्यम नदीं परति है. युनानी 
` कं खतानीं . भाषमिभी “ काननकी आज्ञाकारी "के अथे जिते 
डयक अफ आग्ने अपनी एकः पुस्तकका- नाम रक्लाथा, 


॥ 


' ( <) 
पाना कठिन है, परन्तु तौभी यह ध्यान अपना पृक मध्यम दन्ञामे 
अपिक प्राचीन भनमान रै. वर्तमानमे ठेते प्यानोके दशा सेतरधम 
वहत कछ च्वि गया जौ खयं उप्त शे जति 2 जर जिनका 
ध्यान प्यानीकोभी नदीं रोता, रेपे ष्यार्नौकी दश्चा वहत वहति ( अ- 
-धिकता ) केसाथ दिपै गये ह, परन्तु इस प्रकार तो अन्तःकरणं 
वहत क्छ काम फश्ता है जिसे हम नहीं जानते ह.अ्थत्‌ जिनका 
प्रसिडि अभीतक भाषामिं नदीं हद्‌ ह. हृदरियापर सरो पदाथा 
असर्‌ हेता ह छेकिन इनमेसे वहत एते हीते ई जिनका हमं ध्यान 
नदं फरते सदैवक्षेलिये अन्तः कररणसे उतर जाति ह. परन्त॒तस्वञ्ग 
 लोरगक्षि सिदान्तस्े कोई पदाथ इंदरि्ेमि विखकुरु मिट नदीं सकता, 
मस्येक कस्पना अपना चन्द छोड जाती ओर वारवार एकदी ध्यान 
अनेते यद परमाण्‌ चिर््दोपरे यहातक बढ जाते द क्षिवे रेखा हीं 
जाती ह ओर अन्तमे हमरि अन्तःकरणके तलूपरमे वड रोकना व 
छाया इन्दीमे वन जाती रहै, इस तरह हम समञ्चस्क्तं है किं जव 
सद्टिके वड भौर अर्च॑भित वाताअति भय ओर आश्य प्रसन्नता मनष्यः 
के चिक्तमे पैदा हई तो उन्दी वातोकि प्रतिदिन हने, दिन रातके 
वरावर आने जानते, चन्द्रमाके सप्ताहिक घटाव वडवे, ऋतओंके 
वदरनेमे,षितारोके चन्म, विश्रान्त अनन्त वैय, सहायका उस्पन दवा, 
इस प्यानका प्रगट करना अत्यन्त कठोर था. इषे हम उन ध्यानीमि 
गिन सकते ह जो स्वर्यं उत्पन्न हो जाते परन्त जो ज्ञात दये सक्ते 
दे यदि वहुतसे चिन्ह ईंद्वियोके अरग अलग समञ्च आ जार जीर भाषा- 
से प्रगट रे सके. यूनान व रामानियोके परिले पिले तसक्ञानियेनि . 
इस कल्पन।को अनेक प्रकार प्रकट किया ह, ल्ियङ्किटसवका क्या 
मत्र था जवे उसने कां करि ^ सूरये ( या देलियोत्त ) अपनी हद्‌. ` 
से कभी अभचै न वेणा ” ओर्‌ उसका क्या मतन था जव उस्ने 
कहा करि “  एसिनिस सस्यके सहायकारी उपते पा सकते ई यहदिष 
चाह. ^ इससे वटठकर इका ओर क्या प्रमणसशि सकताथा पि 


कि 
उे.ज्ञातद्यै गयाया क्ति सृष्टिभंसे एकदी नियकरा अधिक्रार हे 


( <४ ) 


यर्ातक कि सूर्यं या ूर्गदेवताभीं उसते रहित नदीं हे. यनानकी पदार्थ 
विद्याम इस्त अनुमानने वहुत उनति की ओर मतमेभी म निश्चय करता 
हू कि यूनानीं भाग्यके अन॒मानक्रा मृ यदी दे, यद्यपि सोमानियोक्े 
तदज्ञानवेत्ताअकिं अनमानतो वहत प्राचीन ये, न स्यं उत्पन 
किये हृए; मगर म यहां सिसरोकी एक कदावतको -लिखंगाजो 
हिरोक्किटसके कल्पनामे परी परी मिलती हे. सिंखरने कदा है कि 
मनुष्योको भाकाशी पदायेक्रि अन्वयप्रही न ध्यान दैना चारि 
वरन अपनी नीविकाका अन्‌कल ओर सयताकी उसी अनकरछ. 
स्थापन करना चाहिये, ओर यही वेदकवियौने अपनी सर्र परछ 
भाषामि कहना चाद्य था. अवे हमको उसी तरह यह दैखना चाहिये 
जिम तरह कि हमने असीमके ध्यानकी परिटी जडप्र प्यान दिया 
था कि स॒ष्टिमिं एकी व्यवस्था या कानून वक्योकर इभा ओर्‌ उसर्का 
परिसा नाम क्या रक्ला गया? मुञ्जक्तो निश्चय ह किं यह नाम 
«८ ऋत 2 था, यह एक एसा शब्द है जिपका शब्द हिन्दके मत. 
संवेधी कविताकर तारसमे निकलता हे. यद्यपि प्राने ब्राह्मणमतके दी- ` 


ॐ 
= 


का ग्र॑थोने इसका चचाँ वहुत कम क्या रहे. 


ऋत. 


कसव करीव सव देवकि नाम इमी तसे निकले ई, ओर सव नामभि 
ठी मतलब रक्खे गये ई. प्रथमतो यह कि देवने प्॒टिका नियम 
स्थापन किया आर्‌ सषि उनक। अज्ञकां स्वकृत -करता इ; दूस 
यह किं एक व्यवहारिक नियम ई [जसे प्रति मनुष्यकं मानना चार- 
ये ओर्‌ जिप्के न माननेपर देव उसे सजा देैगे. इन नामेंसे केवल 
हमे देका दाल ओर्‌ उनका रगाव ओर सषि आश्वर्यासिदी नद्यं 
माटम रोता हे वरन प्राचीनकारके दिदुस्थानके धमंका समाचार 
ज्ञात चेता है. परन्त॒ उनके ठीक ठीक समञ्नेर्मे वहुतपीं मुष्टं 
अगे आती 
` एकी मैनमे ऋतके प्रिर, दुसरे, तीसरे अर्थं आति ई, कवि 


र 
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लोग स्वथ उन स्कं कदाचित्‌ साफ साफ़ अन्तर न ननस्केह 
जीर टीक्राकारभी उनका अन्तर निकारनेकी हिम्मत नहीं कर सक्ते 
हम रोगभी जव नियमका ब्द वतेते है, तो वहुधा हमे नहीं ज्ञात 
होता ह कि इसके मूक अथं क्या ह ओर क्या हम आशा कर सकते 
है कि प्राचीन कवि वर्त॑मानके न्याविर्योपे अच्छे शौचनेवले या बोल- 
नेवल हमि, वहुषा उन स्था्नोपर्‌ जहां ऋतकरा शब्द अया है यदि 
हम नियम, व्यवस्था, शुचि, व्यवहार, यज्ञफे शब्द व्तीव करं तो कुछ 


त्क नशं दो सकता, परन्तु यदि हम वैदमं्ोके उद्थाको देख भौर 
यह ज।(नना चिं कि इन शब्दोके ठीक ठीक अथ क्या हतो निरा 
शा होकर किताक्करे वैद कर देनेच्ने जी चरहिगा, यदि अश्निया ओर्‌ 
किप प्रयदेवताकां उच्था ^“ देवी ' सत्यताकीं परिस उस्पत्नि 

किया जाय तो इममे क्या अर्थं उस्पनन हो सकता है ? परन्त भाग्यपे 
वहतसे लेख एसे क्रि जिनमे ऋत आया ह ओर जिनकी मददसे 
इम इस सन्दकौ ओर इसके अथोकी पद पद उन्नतिकरो जान सकते 
ई, पुराने महरके नये सिरेते वनानिभे अन॒मानक्री मदद आवद्यक 
हे ओर्‌ मे अपनी कल्पना शब्द्‌ ऋतके वर्म उसकी आन्तिक 
उम्नतिमं प्रकट करूंगा परन्त्‌ इन कस्पनाओकी जडभी अन॒मानपर 


समञ्जना चाव 


चरत रब्द्का मृरु अथै. । 
मुञ्चे निश्चय है कि ऋत; सूर्यं ओर अन्य आक्ली पदार्थोकीं 
निश्चित गतिकेलिये पहिले परे वतौव किया जाता था. यह धातु 
' ऋ ` से निकरौ हेः जिसके अर्थं मिश्रित ओर्‌ ल्थितके दो सकते 
हँ, या गये हुए, जति हए रास्तेकेभी. तै दूसरे घातुको ठीक समन्ता , 
ह्‌, यही धातु शन्द निं्रौतमे आया हे: जिसके शाब्दिक अर्थं चकते जा- 
नेके है; ओर किर क्षण, नश्च, मव्य, नास्तिस्थान, सांड के अश्वो 
, ओर अन्तम नरके. सूर्थैकी दैनिक गत्ति जौर उसकी राह उदय. 


से अस्ततक, ओर दिन, रात ओर प्रातः ओर एेसे ठेस पदार्थं जिसे रात - 


( < ) 


ओर अधियःरे केवल क्रि तरह रोक नदीं सकते. इनक्ष गतिको ठस 
क गति, सुक्थं, सरल मार्गं सोचने लगे. वेदफे कवियोक्षो ऋतक 
चचा करत समय सूयक दमनक गाति अर्‌ मामका अधिक अनमान 
न रदता या जसा इसका कि एक मुख्य स्थाने वह उठता हे ओर 
एक मख्य स्थानपर्‌ अस्त सता ह, ऋतकरे मार्म॑का वर्णन किया गया 
हे जिसका उल्था सिवाय सव्यमागगके ओर कछ नदीं दे सकता, वर 
समञ्ते थे कि यह मागे किसी अज्ञात वलका निकाला हुमा ह ओर्‌ 
इस राक्तिको वे ऋत कहते ये. यादे आपको यह याददे कि पर्वकः 
जहास प्रति प्रातःकारुकां पूय अपने दिनक सेरको निकलता था 
अदितिं कहते ये त) तुमको अश्वै नदोगा क्ति “ऋत? का शब्द 
वेदम कों स्थार्नोपरर्‌ अदितिके स्थानमे वती गया हे, उषाकौ अदि-~ 
-तिका मुख कहते रहै उसी तरसे पूर्थको ऋतक प्रकाश्चक मुख सम- 
सते थे ( ऋम्वेद ९, ५१) १.). स्तुतियौमे अदिति, स्वः पृथ्वी के 
वादऋत आया ह ( ऋषेद १०, ६६, ४). ऋतका स्थान 
प्रकदीय पृते है ( करवेद १०, ६६, 8). वहत प्राचीन कदाव्त 
शेफरि प्रकाश्च ऊनेवाखा देवता प्रति प्रा्तःको अपरे गने 
जरां छुटेया छिपता है-जाकर गौ्गेको निकट कता ह, 
अर्थात प्रति दिनकोएक गोमानारैजो अपे मकरानमे पथ्वी ओर्‌ 
आकाशके घासगली प्रश्वीपर परे पीरे चरती ३. यदि इस उपमाकौ 
वटर देवै ओर यह समन कि पर्थं अपने षोडको पातःकाल 
जोतता ह ओर दिनमरमे दनिर्याका चक्कर ख्णाआता हेतो ऋत वह 
स्थान सं जायगा जहां पहूचकर वह अपने धोडाक्रो सोरत्ता ह 
( ऋम्रेद ९-६२-१ ). वहुधा यह कदा जाता ह कि उषा ऋतकौ 
घाटीमे रहती ॐ, ओर उहुतसे इतिहास यह करते रहं कं उषा कते 
निकारी गई या उषाकी सदायसे इन्द्र ओर ओर देवतानि कें 


रातकरे अपेरे मकानसे चराई हुईं गौवीको पाया ? 
1 


५ 


२५ ऋग्वेद ५७ ०) डे, 


( ८७ ) 
शसमाकी कथा. 


इन सव कथा्थेमि इन्द्रकी कया सक्ते अच्छी ह, इन्द्रने शरमा 
( अरूणोदयक खाई ) कौ भेजा किं देखो मवि कहां [छपा ₹* 
जव शाम्मीने गौर्वोका क्ञब्द पना वह इन्द्रफेपास कहनेको लोट अङ, 
तव इन्द्र ऊटरयेपे च्ड ओर प्रकाश्चमान गौवको बाहर खाए, यदी 
्षरमा पीरेपे उन्द्रका कृत्ता कदी गई ओर शारमेय उस्के रुडकाका 
नाम हमा. प्रोफेसर कहन ने इस शब्दको हरमेयास्ते मिलार्या 

हे. देवविद्याके. पिद्याधथियोने पुराने आर्यं॑देवोकि अंधेरे स्थानम सीषे 
मार्मसे पहचनेक्षि निमित्त यर प्रथम माम पाया. कहते ह कि इस 

शाम व प्रार्चान अरूणोदयम्‌चकने रिते माम अत्‌ ठीक मामे 

प्र चलकर अथक सिति व॒ सव्यस्थानपर जाकर गोकवको पाया. 
एक कवि कहता है“ जव शम्मा पवतर चीटपर्‌ परहची, प्राचीन 
-महस्मामेप्र चली जो एकदी स्थानपर्‌ पहंचती थी. वह तीत्रगतिं 

आये अगे चरस अर अमर्‌ गवा (दिनः) का शब्द पहिचानकर 

उन्दीकेषास पर्हची. ” ऋग्वेद ३-२ १-६. 
इम उपरके भैकमे वह रास्ता-जिसपर देव्ता ओर उनके साथी 
ओर प्राचीन कवि गौं ( दिनकीं प्रकाश्च ) केलिये चके ये-ऋतका 
मर्म कहलाता 2, परन्तु दुसरी जगह यह लिखा हे कि इन्द्र 
` ओर उसके मिचोने रित अथौत्‌ दीक स्थानक पाकर व नामी चोर 
ओर उप्तकी गुफाके खण्ड कर उलि. इसी सत्य स्थापन जगहका 
उस समयभी चच हुभा ह नव रेपे पदार्थोका चर्चा आया ह. ज- 
ससे देवतानि आकाश्च, प्रथ्वी, स्वर्भका स्थापन किया. ऋखेद 
2-९२-८ भ वरुण कत्ते ह «4 अने आकाशकौ ऋतक स्थानप्र 
ठहराया "` ओर्‌ इसके आमे बढकर्‌ यह अन॒मित हआ -कि ऋतमी 
सत्यक तरह सदेवके निर्मित सारे पदार्थोकरौ जड है. कतके मा्गैका 
चर्चा बारम्बार माया हे क्ि इस माम पश्वात्‌ भ्रात, सूर्य, दिन, रानि, 
शेते द ओर्‌ हम इसका उल्था सस्यमार्मं॑या अप्तत्यमा्मं कर' कते 


(<८ >) 


ई. भरुणोदयके चचीमे आया हेः « ऋंतका रास्ता या सस्य रांस्तेक 
पवात्‌ आता है, यह अपनी ददे बाहर्‌ कभी पैर नदं रखता, मानो 
वद॒ पटिलदीसे जानती धी (ऋग्वेद १, १२४, ३) 

ऋग्वद ७-७4-१ ^ प्रत्तः नो आकाश्चमे उन्न हमा ह 
सन्पागरपर्‌ नकखा व सर्माप आया अर अपना वडा तेज प्रगट किया, 
उसने प्रेती ( कठोर अंधकार > को भगा दिया, "' 

ऋग्वेद <) ८६, ५९०) ८२, ८४७, ४९, ९ मे मैते 
नमेत यह कटा हः ^“ सवित देवता सत्यमार्मेपर परिश्रम करता, 
हे. ऋतके सीग इधर्‌ उर्‌ करे हए ई. ऋत उन लोर्मीका साम- 
नाभी करता हे जो अच्छे प्रकार डते ई. “ | 

जव सयं उदय रोता ह ऋतके मागपर्‌ किरणें छिटक जातीं ह. 
आर्‌ प्हेरक्िरसका अनुमान ह क्ति हिकिथास अपने अदातेके 
वार नदीं निकर सकता, ऋग्वेदे एक यैत्र वही वात उपस्थित. हे, 
ऋभ्वेद २-२०-१२ “ सये नियतं स्थानको उलेधित नदी कर- 
ता. › यहे ऋतक मागं किसीकिसीं स्थानपर चोडा मामं कहा गया 
ओर कतक तरह प्रातःके प्राचीन देवतोमे नातुकाभी कदी कर्द 
गिनती करिया गया, है. यह वही मार्गं ह जिसपर रात दिन 
देशाटन किया करते है* ओर चकि इस कतमे अहार्िश्च अन्तर होता 
हे इसल्यि ओर कई मागेधका चचीभी ह जिसपर अधिनी) दिन, 
रात ओर एते रेते अन्य देव देशाटन क्षिया करते ३९ दूरौ बत 
ध्यानक्षे योग्य ओरभी ह फ इसी ऋतके मार्गको वैदिक सने, 
प्राचीन देवता वरूणने सर्यैकरे चरनेकेलिये वनाया था, इसी कारण- 
से वरूणका करे स्यानं ऋतका नियम कहा मया ह ( ऋभ्वेद- 
९,१२३,८-९. ) “सारे आकाशके देवता वकरूणने कऋतका एक स्वय 


वछवान वना दिया." जव यह ज्ञात हआ [कै देवता अंग्रेरकीं ताकतको ,, 


परे रास्तेपर चर्नेसे जति रेते दं तो उनकं पृजारियाका कव 
स्तति करना रह गया कि उन्हेमी उस सदयमागेपर ` चने अन्ना 


|, अम्वद्‌, १; १३६; २. र्‌ करवद्‌ ११ २९२३, म ° ॥ ॥: चध्वद्‌, #। 


( ८९.) 


. परिल जाय. लिखा ह, “हे इन्द्र ! ऋतक भागेप्र्‌ हमे छे चलो, जिस- ` 
प्र्‌ वरादयोका नक्ष दत्ता ह. 
हे मिनावरूण ! हमारी वराद्योको दुर कर्‌ सर्र मागं वताईइये 
लेते नैकापर जलके पार उतरते ह 
` “हे मिचावरूण ! स्वय इस वड ऋतक वड़्[इ करते 
दूसरा एक कविं कहता ह कि 
पनँ ऋतका मार्गे सप्रकारयोभ्य अनुसरता दुं 


ट्ष्ाचररणी शओगकिञिये कहा गयां ह किं ^ तके मा्गेके करभा. 
पारगामौ नहा हे सक्तं. 


स={ यन्न. ) 


के9 "क 


यदि हम यह यादः रक्खं (के टिन्दोस्तानमे वहुतसीं प्राचीन यज्ञ 
सुयैकी गत्तिपर सम्भव थे. जैसे प्रतिदिन पूर्योदयमे, मध्यान्हकों, व 


स्ांस्तमे यज्ञ तिये (मनु ९-२९-२६ ). पूण चन्द्र व नूतन 


क कि क क 


चन्द्रे निमित्तमी यज्ञ देति ये, सिवाय इसके भौर यक्ञभी ऊतर्शेके 
पश्चात अर्‌ सयक अधसरु या पणे वैष गतपर्‌ ह[त्थ. इन प्व 


©\ 
भ०. ८ क. 


वातेोँसे हम समञ्च सक्ते ह कि किस तरह एक कालम क्ञको ऋत कहने 
रगे. (कग्ेद १,१२८,२।१९०१ ३१,२।७०, २।११०, २अा- 
दि.) अन्तको कतका अर्थं नियमकर मुख्य तौरपर हो गये, जिन नदिर्यो- 
को व्हधा स्थानपे लिखा है कि ऋतका मार्मं चलती हँ उनको भौर 
मत्रेमि लिखा है किऋत अर्थात्‌ वरूणके नियमपर चलती ई. 
ऋतकरे अन्यभी वहुतसे अधं हए है परन्तु उनका वणन करना हमरेलिये 
अव आवदयक नहीं हे. मुञ्चे केवर इतना ओर कना है मि जैत 
ऋतम उन स्वे वर्तका अर्थं निकलतायथा जो कि सदी, अच्छी, सस्य 
थीं उसी तरह भनृतंसे अञ्ुद्ध, तुरा, चुटेकां तापय एनेकला था. 





१. ऋर््वेह १०, १३३१ ६. ४. ऋग्वेद १०० ६६, १३. 
२. १3 ८ ६९१ ३. ५. $ | ७द्‌, ६. 
३. ०» < २५०४ 


५.९०) 
अरर्तक्ी उन्नति, . 


मे नदीं जानता दू कि वेदे ऋतते जो अर्थं हे उत्को मैने 
तुमको साफ साफ समञ्चाया कि नही, कि मुख्यकर उसका अर्थ 
सुषि, पये, प्रातः, सायं, दिन, रेनिकी दैनिक गति यी, करि इसकी 
गतिक कारण पू्रदिश्चिपे या, फिर आकश्ची पदार्थो यादिनव रै 
निके मागम उसे देखा, ओर फिर वह ठीक मार्गं जिस्परसे देवता 
अधेरेसे प्रकशि लति ये उसपरते मनुष्य यक्ञमेँ ओर अपने चालचल- 
नमे चलने लगे. (इसी तरह इवरानी भाषाके, शब्द इशरसेभी मतलव 
३). तुमको यह आश्ना न करना चाहिये करं इन प्राचीन विचा्सेकी ` 
उनतिपे सव वतिं ठीक ठीक मिलेगी. यह न उने थी, नरे सकती 
थी, ओर यदि दम उन कवित्व अनुमानेको ठीक शुद्ध. अनुमान 
पाना चदि तो म उनके भुजा तोड उर्टँगे, हमको केवल शुष्कः 
हाड मिग जिनमें न मांस होगा, न रक्त; न जीव होगा 


भाषान्तरक्यी कठोरता. 


इस प्रकारक वह स्मे कठिनता यह पडती है किं हमे विचारको 
चीन रूपंत्ते नए रूपभ छाना पडता हे, इस काममे कछ न कृ 
अन्तर अवदय दो जाता ह, वेदमे जैसा शब्द ऋत था नजिसस वहत. 
सा अर्थं निकलता था ओर जिसमे.वहुतमे खयाल वैसा शब्द 
अव कोई नदीं हे. हम केवर इतना कर सकते ह कि मख्य अनमा- 
नके मको खौजकर यह वात पे कि यहि किस किस दिशं 
उसकी किरनें गई £? मैने इसीका परसिप्रिम किया है ओर्‌ यदि 
एेसा करनेषे यह ज्ञात ददो कि मेने प्राचीन क्पडपर्‌ नया कपड़ा पहः 
नाया तो तै यद कद सक्ता ई करे सिवाय इसके ओर कोई मार्गं ` 
नदीं दो सकता हे, जवरतक कि दम सव सेस्कृतदी नदीं वरन वेदक 
संस्कृत न वोर । 
एक इगरेनी. कवि ओर तवन्नान्तेत्तापर वहुतसा अपराध लगाया 


। 


(९९) 


गया हे कि उसने इवयनी भाषाके जिंहवाका यह उ्था किया हे 
कि “ सदैव स्थित शक्तिः जो सदैव भलाई करतीहे ओर दम नरी 
यह कहा-गया ह कि इवसनी भाषामें कोई रेता श्ञब्द नदी क्षिनि 
सपे ठेस अनमान हौ सके. यह ठीक हो सकता हे, लेकिन यदि वेदके 
प्राचीन कवि माज सजीव हे जाएं ओर इस समयान्‌कृछ अनुमान करं 


क के क 


ओर इस समयानुसार भाषा वेले तो वे तका भाषान्तर्‌ कदाचित्‌ करर, 
क्या अरत सव आयोका अनुमान था ! 


` एक वात ओर फपल करनी हे. यह वात हम देख च॒क्रे कि 
बेदमे ऋत एक वहत प्राचीन कारका अनुम(न है. अव यह देखना 
हे कि क्या कत वेददीमे था? यादयोस, शीयुस, उ्युपितरकी तरह सव 
आर्योका मुख्य अनुमान था 

इसका ठीक उत्तर देना कठिण है. जेटिनिव जर्मनी न्दो 


स (4 


मे “आरके धातुसे जो शब्द निकले दै उनमे यह अनुमान ई 
खाकेन इस वातक्रा फोडं पृण प्रमाण नदीं है कि जस प्रकार ऋत 
वेदमे था, उक्ती तरह इन शन्दोमि पिले आकाशी पदाथांकी देनिक, 
साप्ताहिक, मासिक, वार्धिक, गतिका खया था, सैस्कृतमें सिवाय ऋत. 
कै ऋत॒ओके निमित्त ऋत॒का शब्दभी है जिसका मृख्य अर्थ. वार्षिक 
गतिक्ते दै. जिन्द भाषारमेभी यदी शब्द रतः हे छेकिन उसके अर्थ 
आज्ञा व आज्ञाकतीकिभी रहै. कैटिन भाषामेभी इसके समीप शब्द. 
हे परन्तु उनसे ठीक ठीक अर्थं नश निकलता, 


(क 


लिन्द भाषामें अरतको अश कहते इ, 


ओर आये भाषार्भसे ऋतक तरह जीर कोई शब्द हमको नदीं मि- 
लता 2, ओर्‌ इप्ल्यि हम यह नदीं कह सकते कि यह शब्द लीषकी 
तरह उत्त पुरन समयस परवेक्ा-ईह जव [क अकं छम अटखग इष 
या जव कि आयं जातियां पृथक हर थीं. परन्तु यह हम दिखा 


सकते है क्रि यह शन्द अनुमान उस काले पुत्रका है जव क्रि 


क 


(९२९) 


इरानी रोग '( जिनके मतका शाल निन्द अवेत्तमि जाना जातानैह ) 
उन टिन्दुस्तानिर्योपे प्यक हए निनक्रे पृथित्र स॑व वेदम मिते दै 
यर वात अर्ये माम है तिज अन्य आपै छग पूर्वै, पश्चिम 
दिशाको पधार गये तव आयं भाषाकी वह दी उलं-जो दक्षिण पए 
को ग्‌ईं थी~वहुत दिनों एकताय रदी. इन दोन शखोमिं वहुतते 
शब्द ओर खयारु एक ह जो ओर कीं नदीं मिरे, 

मृर्यकर धमे व अम्य रीति्येकि वरिम बहते शब्द एसे जो 


9१० 9, 


संसृत वजिन्द दोना भाषाभमि मिते ह, सस्त ऋतक निमित्त जन्द 


भाषि भश शब्द ३. शन्दोच।रणति दोनो पदमे वहुत अन्तर क्ञात 
दोगा परन्त्‌ ऋत मृख्यकर अन्ते ओर संस्कत ऋम्पे जिन्दब्‌ 
जाना सभवे. अवतक जिन्दके भका उल्धा पवित्र दाता था भार्‌ 
आजकल्के पारसी लोग इसको मान ठेते ह, परन्तु यह अर्ध १छ- 
से उत्तम हए ओर्‌ यदि हम अशक्षे वह अर्थं लगाएं जो वेदम ऋतके 

तो अेस्तासे वहतसे वात्रयोक्रे अथं शद दये जयेभे. इतस इनकार 
नदी दये सकता ह कि वेदकी तरह अेस्ताभेभी वहुतस। जग उप्‌" 
का उल्था प्रविचरति शै सकता ह ओर वहुतसीं जगह ठक तसपिर 
समर्पण करनेकेलियि वतपीव हआ है, यहां भदाके अथं अच्छे अनुमान) 
स॒श्चब्द, सकभेक ई अर्थात्‌ नियमे शुद्धोचारण आं विना अङडताक" 
प्रन्त वहते वावरथेपति ज्ञात दोता है [क शेरोभस्टर ( पारसि्ोका 
गुरू >) भी आकाश्ची पदार्थौ ण कऋतका होना मान्ता या, उन्हनरा , 
वैन किया हे कि प्रातः; मध्यान्ह) रात कैसे जाती <; कि 4 जन 
नियमपर कपे चते ह जो उनके निमित्त वना दिया गया <, वड 
भी वडाई करतेये कि पूरं चद्रमम्नि केता मिप ष सजीव पचिम . 
ऊती सेमति ह, उत्त्तिका अश्ृत्रिम चरित्र आर्‌ यह {कि कस ठक्‌ 
समयपर मातक्रपास क्चेके निमित्त भोजन दौता ई. जित तरह वदन 


.------------------- 

# इस्‌ प्रकार ओर रशस्दभीरहं जिस तरह सस्करृतम मचय जलिन्दमे मदय; 

संस्कृतम परतन, न्निदमे पिन; संस्कत मर्त, निन्द वशर; संस्छतमः उत 
“ जिन्द्मे भिद 


(९3. 
उती तरह अवेस्तमिमी संसार अदा प्र चलता दे ओर पृथ्वीकों अशने. 
उत्पन्न किया ह. जो लोग सृष्टिमि अशे ` निमित्त आशिष मागत्त 
ह उनको मरने उपरान्त उच आकाश्च अर्थात्‌ अशके निवाप्मे भआ- 
लद ( पारसी देगेका इष्ट ) मिकेगा. सच्छा पुजारी अशकी रक्षा 
करता रै, भासे स्ट वहती है, ओर उन्नति करती 
सष्धिका सके वडा नियम अद हे ओर पजारीकी सव्से बडी अश्च 

इ है कि व्ह अशवान्‌ रदो जाय अथात्‌ उप्कां अश .( सस्य ) 
गिर जाय. 

इसते यह॒ जान पड़ेगा कि हिन्दुस्थानियो ओर इईरानियोके 
नुदा होनेके पूय मकाशी पदाथोका निश्चय उपस्थित याः 
कि थह उनका पुराना मत था ओर्‌ यह कि अस्तां ओर वेदे 
प्राचीन मैचोके परिलेसे था. यह पीकछेकी कल्पूनाका परिणम न था 
वन सृष्टिक अन्य दे्ोके पूर्वै यह था, वरन यह खाभाक्रक वीथी | 
जोकि दक्षिणी अयकि प्राचीन मतेमि फैरी हुईं थी आर उनके 
धमेको ठीक जाननेकेखियि इसका जानना प्रातःकाल) भि, इन्द्र 
वरूण व रद्रके इतिहासोमिं आवदयक ॐ, 

, अनुमान कसो कि सृष्टम कऊतका मानना कैसा था, चाह पुत्रै केक्ल 
यही माना जात्ताहो कि सूय अपनी सीमासे अगेन वढेगा+ यह 
एक अन्तर्‌ थाजौं अंधे देवात्‌ अओौर ठीक पदार्थोपरे था. अवभी वह 
तस्ते लोग एसे ह कि जन कोहं पदायै उनको नही मिलता, जव उनके 
रडकपनङ़े खयालात जते रहते ई, जव उनको मनुष्यं निश्चय 
नदीं रहता ई, ओर जव कि वह यह. देखकर कि स्वय अभीष्ट 
व वुरे रोग अपना अथै निकार छेते ई, वह प्रत्यत, नेकी, निर्द- 
षका मागं इस संसारमे छोड देते ह, तव उनको तके अनुमाने 
भरोसा होता ह, अर्थात्‌ स॒द्धिके नियमसे,-चारे वह नक्षनेकि भामः 
नप ज्ञेति द्वा अन्य पृदाथपि-जनां उनम नहा भरता. केतनं मनस्य । 
अनुमान करते हं किं वह इस पुमे रहते द जिसमे रेषे सनियम 
है ओर जन ओर पदाथ नाते रहते हद तव वह इन पदाथा 


| ¢ 
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निधित रोते ह, रमरि समीप ऋतका अनमान कुछभी न दो परन्त्‌ ` 
परथ्वीकै प्राचीन वासिरयेकरि निमित्त जव कोई ओर सदायनया तब 
यरी सव कुछ था, यह उनके प्रकिक -पदार्थो, देर, अभि, ओर इन्द्र 
से भच्छाथा, वर्यो किं जवं वह इषे एक मतवा जानर्ेतेये तव यह 
चात जा नरी सक्ती थीं 

वेदसे हमको यह ज्ञात इ किं हिन्दवासीं प्राचीन पुरूष क्क्ल 
उन्ही दैवी शक्तियोको नही मानते थे जो उनकी इन्दियेति थडी- 
चहुत ज्ञात होती थी. नैते नदी, परवैत, आकाशि, पूरये गरन, वर्षा, ` 
'परन्त उनके अनमान सतक ओरभी दी आक्डयक वततेभमी थीं 
अथीत्‌ अनन्त ओर कयदेका खया. एक पदार्थं प्रातःकाल्के पीछे 
सनदरे सम्म था मौर ट्सरा सयकी देनिक गंति्मेथा.येदो ख- 
-याल जौ हरएक परूषक दिम अव अयेगे प्रिर केवल स्वभावे 
उस्पन दएये ऊेकिन यह स्याल तवतक ठ्या जवतक रमर वर्गो 

दिले. इस वातक्ा पक्ता निध्वय करादिया कि सव ठीके ह 
मौर. यह आला दिला द कि सन ठीक होगा. 
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 व्यार्यान छटवां, 


| स 
 इणेद्वरपत्त, अनेकेरदरमत, एकेदवरयतत, निरीर्वरमत. 
[क्या धर्मेका भाद्य स्वरूप एकेदवरमत था? |] ' 

यदि त्तम यह खयर करा किं वेदकं भरख्य दर्वाका मरु व 
उश्नति ये दोनों स्वाभाविक व सहज भ्यानान्त अविद्यक थीं, कद्ा- 
चित्‌ त्तम मेरे अनक होः कि मनृष्यजाति पैकाल्मे एकेश्वर 
मतके अथवा अनेकेरवरी मतके ये; जरातक आ्यौवर्ती अथवा युरेपि- 
यनका सव॑ष इ, इसके वादकी बहुत आवद्यकता नदीं है. यद वि- 
वादन शता, यदि वीचके कालका एक नियम हमतक न पहंचता 
, कि ईश्वरने मनुभ्योको धर्मका वोप आद्य प्रैरणात्ति किया जिसपे सत्य 
व पणं उत्तम धर्मं एक वताया गया निमे एकदी देवकी मान 


[अ+ कक 


यी यह खयाल किया जाता था कि केवल यहूदियोमे एक देवता- 


की मान शेष रही जव करि भौर जातिर्योने उसे छोड दिया व बहुत 


से देको या मृतियोँकरो पजने मे ओर किर पीकछेसे वह पिति धरकाश- 
मे गये जिसमे कि एकी देवताको मानते ये, आश्व्यकी वत्ति ₹ै कि 
- एसे नियम अभीतक. वाकी रदे, वद बडे धमज्न विदयावानेनि इसको .. 
अशुद्ध सिद्धि किया ओर खीकार किया क्षि इस नियमका मूल पृष्ट 
नदीं ३, पररन्त भिरभी यह नियम रेमे एसे स्थारनोप्र मिलता ह जहां 
इसके दौनेकीं वहत कम आशा दें अथात्‌ दबकी आर मदस्क 
कित्र, ओरं इम तरह यह खरपतवार य्हातक वोदिया जाता दहै 
कि यह प्रततिस्थान आता दै मौर गेहको ढक्लेता ह 


भषा व वमक्रिज्नान. 


(: 


इन वातो भाषा ओर धर्मविज्ञान वहत मिता है, यदापि श्लील 


पे ईली 
सेव ओर किसी मार्भेते कोर प्रमाण नीं विला, न व॒द्धिते सिद आ 
< नि 1 
तै 


~ 


मी वहुवा प्राचीन ओ वर्वेमानक्ते किखनेवकते यह कहते कि 


१ - ५ - 
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भाषाभी जच प्रेरणात्ते उसन्न हुई, इतके उपरान्त यह फल निकाला 
किं इवराना भाषाय सवसे पृवकी मषा यथी ओर सव माषाएं इसी ` 
इवान भाषि निकली ई, हम मश्वे देखते ई कि विद्या, वद्धि, 
वड बड़ी पुस्तकं सच करके यह सिद्ध किया जातां था कि राना, 
रारन न्सात्ता अर्‌ भप्रजा माषाएं इवराना माषासे निकी ई, 
` हम [कतनह। शन्दकां रदव्दल करे परन्तु यह वात नहीं सावित्र 
होता कि इवयनी मषदी इन सव॒ भाषार्जकी माता थी, इनको 
शिक यपुणतस्रे यह अवदयक रहै फि फिरसे परिश्रम करिया जाय 
ओर जितनी सान्ती माषाके जडकी व उन्रतिकेलिये मिले इक्ड्ची 
की जाय. भाषाक एेतिदाक्षिक मागंपर जाननेसे ससारकी मख्य मख्य ' 
भाषार्मोकी वैशावटी वनाई गईं हे जिसमे इवरानी भाषामी एक 
शाखा नक्र{ ह अर्‌ भाषाक मर्क एके नया कक्ष उत्पन इअ], 
भाषाको देखकर धर्मविद्याकै ज्ञानवानोकोभी वैसाही परिणाम उस्न 
हुआ. उन्होने ओर धर्मोको इस खयालमे नदीं देखा कि वह यहुदी 
धर्मेत्ते विगड़कर्‌ वनी हैया उसीम्ते उत्पन हद ह, उन्देनिं उन धर्म 
के इतिहसोको पढाजो पारी शद्ध पस्तरकोसि मिखते ह ओर विरुद्ध 
 जात्तिरयेकि देर जर्‌ रस्त ओर भाषार्मेको देखा ओर इन सव साक्षिर्योको 
इकंडा करना अपना पमं सम्या. इप्के वाद उन्दने जो कुछ सग्रह 
क्रियाथा उसे वैशविली वना ओर इसी प्रकार मतक जडको 
नतन प्रकारपर जाचना चर्या कि सव धमक मूर ॐर्‌ मुख्य 
अनमान ओर अनन्तक्ा अनमान कैसे उत्पन्न हआ, ओर उन्दने क- 
वछ इन्द्ि्योको ओर उस स॒िको-नो उनके मस्पास ₹ई-माना, 
इन दो विज्ञानेमि ओरभी बरतें एक तरहक है, भाषाक उन्नत्तिम। 
जो वत्तिंकि वीदे गहं थीं व विगड गई्थी. निकार डाली गई; उरा 
तरह यदमी जात दा कि धर्मोनतिमेमी प्राचीन जणि पदाथ निकालि. 
डि गये ताकिं उसका पृष्ट भाग स्थित रदे ओर नईं वत्तं उस्म 
, आस्क; जो परमं वदकल नरी सकता ह वह उस माषाकी तरह र 
. जो कुछ काल अच्छे प्रकार स्थित ररी ह पर वह यक बरगी जा 
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जाती रती है जव कि लोगो स्य भाषाएं दो नाती भर 
उनक्षि मख्य श्चब्द रोते ई जिते बहधा ईश्वरका शष्द कहते ई, ` , 
जिस तरह यह कोई नीं कता हे कि भाषा स्वभावे ३, इसी 
तरह पह समयभी अयिमा जब यह का जायया कि कोई धमं स्वा 
भविक नदीं ह. हम जानते ह कि मनुष्यको हर पाथं परिश्रमसे 
प्रात छेच £, हव यश्मी जानते ह कि जलं उसने शुभविरसक्ततासे 
ए्रिभ्रम किया हे, वहां पृथ्वीम काटे नदीं उत्प हुए वरन उपतकी 
रक्षा निमित्त उषयोगी सामयी उस्न हरं हे, यद्यदि वह खपनी सरी 
आय दःख विधारीमे यदी खविं | 
यह बात समज्ञमे था सरुती है दि यदि भाकाल्लसे परा व्याक्ष- 
रण व कोष एक वारणां उतरतातो उन रोमक रमन दोहा 
जिन्घेने पदा्थँको देकर कोर अनमान नहीं उस्न क्षि ये . मौर ` 
जिनके एक बनमानरे हिदवीयानमानका संब नही मालम रोता था. 
वह. अन्य भाषा हेती अर्‌ जवतक किसको अपनी भाषा न माकम 
तवतक वह द्सरी भाषा नदीं जान सकता. एम नवीन भाषाएं पट 
सकते . ह परन्त अपनी भाषा अपदे देनी चाहिये, यदी हाछ 


` धर्मका ॐ. किसी पाददीमे पके कि वह ईसाई प्ैष्ी गरीयां उन 


` सीगोकां वता सकता है जी यही नदीं जानते हैकि धरम क्या 


पथे है ? वह यदी कह सकता इ करि जंगलिवेकि मती नडोँकी 
नीं बहुतता अराड वंराड वतिमे छिपी हुड ह योर्‌ खरपत वार्‌ 
दटाकर उनका वहाएं अर्‌ उस समय पवन्त प्रतीक्षा ( इन्तिजार ) 


कर्‌ जवतक कि प्य इतके रखुयक् दो जवि कि रमे सच्छे धर्मक 
वीन पदा दे सके. 


ई-्वरदिषयीक्ष कस्पना, 
यदि इम 


£ , क = क, कड र [4 [4 

पमको इस प्रकार देतो यह प्रन क्षभी नदीउ्वनदरो 
मि 
त्र 


परिठे पहिले मनुष्य एक देवता व बहुत देवता मानते 
वार्‌ मनुष्य उत दशको पहुच गया+ जव वह एक पृदा्या 


द 
) 
ह्‌ 


<” ५ 


ए 


1 


(९८ ) 


वहुतते पदा्थौको देखकर ईश्वर कद सकता था, तव वह आधा काम 
कर चुका. जव एक वार्‌ उत्ते देवका शब्द मिल चुका तव उसे केवर 
वे पदार्थं दुंहना रँ जिनकेखिये इस शब्दको वतौव कर॒ सकते ३, 
अव हमको यदी जानना है कि मनष्यकों पहिल पर्लि इधरका मन- 
मान केतते हुभा ओर किन पदार्थेति यह यनुमान वना १ इसके वाद यह 
पर्न रोता दै कि वह इसको, उसको, एकको या बहुत पदार्थौको 
देवता क्से कटने लगा ? धर्मपर रिखनेवारे छोग कहते ‡ कि प्रास 
म्भकालङे छोग स॒द्िके वडे वड़े पदार्थको सवत्ता कहने लगे इसी तरह 
वहभी कड सकते द क प्राचीन मनम्य मतक्ोको मोममें वैद रखंतेये 
यदपि वह मोमकफो जानते न ये. 
श 


वेदसे द्या नपे पदाथ ज्ञाति दते रहै? .. 


‰\, 


भँ उन लोगे नदींहंजो कहते ह क्रि धर्मकी विद्यति स्व 
प्रभोकी कजी वेदम है. इपर अनुमानत वडकर कोहं गल्ती ठेसीं 


नही ये सकती ह क्ते जिस प्रकार हिन्दोस्तानमें धमं वहा इसी तरह 
सव देशोमे वहा. वरन वहुतस्े पर्मोको मिखाकर पढनेमे यह वात 
जान पडती है विरद मामत लोग एक स्थानपर कैसे पश्च 
कवर य्ह कहता ह क कदर्म मत स्षस्नरन्धा उन्नतिक्[ एक अत्यंत 
सर धारा मिलती है, ओर अभर कोई हमरे पूर्वके अनमान नदीं 
तो यह प्रदन सारा अशद्धदे जाता रहै हिन्दोस्तानके मारव लोगृ 
प्वैमे एक देवतको मानतेयथेया नही 


८ 


१ प्राचीनकाल्के आर्य्य लगोकी धम्मेविषयिके वृद्धि चादै जितनी तत्रि 
र्यो, इश स्पष्ट पदार्थ्॑तान केसाही अदत उनक्रोक्योन् रहा रो भौर 
महान सदिविपयिक्र परायाक्रो जिनसे कि चह चारो भोर पिरे ह्ये ये इईन्धरस 
आरोपण करनेकीं उनको कितनीरी उत्करं क्थोनर्हीदहय तयापि यह अरव्यभ 
ड कि उन पद्‌ाथकिद्रारा जो इन्दरियविकार उत्पन्न होता या बह उसी भावस 
कृद्धिको प्राप्न रोता जैसे कि वह पराथ अधिक अधिक दृष्टि पडता आर 
इती कारण जका, पृथ्वी, ख्यं इत्यारि यद्यपि वह देव प्रमान नातितिये 
खन नार्मोक्री जपेक्षा जो उनके रेव गुणव्िशिट ये सद मही अप्रने वाह्य गगा. 
~ दासा भाधेकतर वयित होते,--ज, म्युभर. 
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इ्टश्वरमत. 
यदि हम वेदके विरुद मतोके निपित्त एक नाम रखना वहे तो दम 
यह नदी कह सकते कि वह एकेश्वर या अनेकेन्धरी धमंको मान 
व॑रन वह इ्ेशवरी धर्मको मानते भे यर्थात्‌ वह एक एक पदार्थोकोौ पूजते 
येजो अरस्परय अथवा स्प्ररययमान्‌ हँ ओर जिनमें वह समञ्मतेये कि 
अददय, अनन्त उपस्थित है, ओर इस प्रस्येक पदाथको उन्दने अन्त 
ओर ख्यालसे अिक व्हा दिया ओर इसी प्रकार अन्तको अषु 
र्यात्‌ सजीव; दैव अर्थात्‌ प्रकाशक पदार्थ; ओर्‌ अमृत अर्थात्‌ च 
मरनेवाला पदाये; ओर सदैव रहनेवाला "पदार्थं हुमा अर्थीत्‌ परमेश्वरम 
उन्न धे सव वडी बड़ी वडाइयां रख दीं जो क्रि विरूढ दजेमिं मनुष्य 
` खयाछछ कर्‌ सकते ये, मतक विरुद स्थान वेदसे अधिक ओर कं नदीं 
ज्ञात हो सकते वरन यादे वेद न हीता तो यह हमक मा्ूमभी न देति. 
, ' स्यं व उसका स्वाभादिक शूप, 
अव हमं सुष्धिकरे पदाथकि पर्ल जो हरर व मनषी शक्तिद 
जाती रै पयंकी उपमरासे दिखख्एगे. सुयेके कई नाम द-नेषे सर्य 
सवित, मिन, पीषण) आदित्य आदि, यह देखना चाहिये कि इन नमि 
स्वयं एक प्रकारकीं कायै करती हई सुरत किस तरह उदन दो गर 
ओर्‌. वेदमतके समञ्जनेमे यह वहत आवरयक ह कि जदांतकदे ` 
सके इन नामौको एक दूरे अलग) रक्खै, परन्तु हम केवर इस 
वातप्र आक ध्यान देना चाहिये क्रि यह शाखं एकदी जडसे {केस 
तरह फूट निकला आर मुख्यकर एकी प्रदाथैके कईं रुद्ध रूपेकि- 
छि व्तीव रेत्ते ये. सूयके मध्येमे सम्पूर्णं वर्णन सूर्य, सवित, 
मित्र, पौषण, आदित्य किसी नामे करै रेसे ईज प्रस्येक्र मन॒ष्य 
जो सधको कविोँकी तरह देखते है, इन्दे अच्छी तरह सोच सक्ते 
हं कि सयं आकाशका पं करा गया ह, प्रातःकार कदी उसकी चरी 





९ चरम्वर-२०, ३७, ए. दिवः पनाय सयाद रसत 
२ ऋर्वेर-७, ७५, ए. सयस्य योपा 
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ओर क्ट उसकी वेय कदी. गई र ओर चकि प्रातःकालभीं 
साकाश्यकी पुत्री हं, इसस्यि ये दो बहनि करी जाती है, इन्र, पर्थ 

पाका उत्पतरक्त कहा गया ह, किसी स्थानमे जिला 
कि सूयक उदात्त प्रातःकाससे इद्‌, यही पराण इतिद।सकी उनतिक्े 
मायं इसमे वदत उस्न दो सकते ई. वेदमे सिश्ठ यनानीं 
कवित सूथेदेपास एक रथ रहता है जिसमे एक या पात घोडे 
जिन्हे रसत कहते ई जते ई. इते देवतोंका विहा कहते है" जौर | 
मिनन, वरूण, यपि सौर अन्य मानषी साकार देवताभौक्ता नेच कर्ते 
ह.“ जय दह पने घोड़ोकी खोलता हे रात अपना दामन्‌ फैलती . 
रे.“ यश वर्णन सयका हम समीप समीप प्रतिस्थान देखते ह, यद्यपि 
सूयं स्वयं प्रसविते ( उत्पनरकतां ) कहा हे प्रन्त्‌ सविते नामे कह 
स्वयं साधिकारी दे जाता है गौर उसमे नाटकक्रीसी व्याख्या खा 
लाती दै, सदितककरी तरह वह ' एक भनक रथप्र आरूढ रहता ३, 
वारं पीठे हेते ह," * भीर सैल दषं यां उपस्थित, स॒नहरी 





१ चरग्वेर-४, ४६, ३. स्दरयस्य दिता 
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शरणी ओर रोर डोडी वज्‌ शती है, वह कवच परिनेहए रै, . 
धिरित मार्मौपर चल्ताः है, मिजभी मुख्यतो स्यं या परन्त॒ 
एक नये खरूपे, जिसके कारणे उत्तका नामी दूसरा से गवा, 
` वंह मख्यकर प्रातःकारुका या दिनका प्रकाशक इंसमख सयं था. 
( सूर्य॑, दिवस वर्तमान भाषामें एकी अयमं वते जाते दै.) कभी कविं 
, कहता 2 किः* सवित, '' « मित '' एकी हैया यह कि सवित वदी 
काम करताहैजो मित्र काम करता हे, दरूणकेसाथ, 

मिचरकीभी बहधा स्तति वरूणकेसाय की गईं है, दौनो एकदी रथ 
प्र चैठे ३, जो प्रातःकालके हनिषर सोने रमा रथा ज्ञात रोता 
हे ओर भस्त हेनेके समय उप्तके डे लोहके रोते ई. विष्णुभीं 
सर्यक[ दसरा नाम है, उसके सथ देवता रोनेदी दख स. 
वक्षे वड़ा-यह कि उसके प्रगट तीन डउग, प्रातः, मध्यान्ड, 
सायं समयसे, मयैकी जगदे मतव है, परन्तु पीछठिसे उसके देवीं 
कायोकी दान शौकतमे उसका मुख्य स्वरूप अन्त्यान दो जाता दहे. 
इसके विरुद्र॒पुषण सदेव. दीनदशमिं रता हे. वह मुख्यकर्‌ 
गडरियोका सथं या. उसक्ते घोडे-यदि हम वेदिक कविर्थोका अनुक 
रण करर वक्रे ये वह--अपने दाथमे एक चार्बृक भौर एक सुनद्छी 
किच लिये ह. उसकी बहिन (भगिनी) या उका रिच भूर्य 
दे, सूय या प्रातःको द्यीलिग देवा गिनते इ ओर मिस्छ' अन्य 


 सीलिग देगोके समञ्च जाते ई, ओर्‌ इन देगी तरद वरभी सव 
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कुर देखते ₹. यादित्य जो पक्से सर्के भ्म व्ताब. रेने र्गा 
मुख्यक्रर वेदम सम्पूणं सर्य देवताञकिल्ियि एक नाम शे. 
इन्दे सृयेही कष्ता दं. यदपि प्रोकसर राथने इसे केवल एक परस्पर 
वतावका अनुमान ठहराया हे, सर्यभी भदिस्य हे, सत्रितभी आदित्य 
दे, पि्रभी आदिय दहे, भौर जरां कदी आदित्य केवल आया दे. 
-जसे ऋम्वेदके आआन्तिक भामेमि-तो इसका उल्था सर्य करना चादि. 
इन सव वार्तोको दम अन्य मर्ते जानते र भौर. समक्षमे 
आ सकती ईह, 
सूर्यकी भलौकिक दाक्ति, 


`वदे कवियेक्नि लिखनेका ठेग प्रति प्रसंगपर बदलता गया 
हे, सय केवर वही प्रकाश्चक देव नही हे जो आकामे अपना दैनिक ` 
कर्यं करता हे, वरन वह अन्य दीर्घ कार्योका कर्तां अनुमान किया 
जाता हे. वह मृख्य न्यायार्थीशच, प्रवैधकती, अनुमान. किया जाता ॐ 
वेदमे हम दज वदजी यह देख सकते दै किं सृथै क्रिस तरह एक 
'चमकदार्‌ पायसे वहते वहते मष्ट उदनकतां, रक्षक, आज्ञा करः 
नेवाछा, पारितीकिकदाता, वरन दैवता हुआ. पहिला दनी वह हे जव 
हम सूयक केव रशना (प्रकाश्च ) पते उप्त प्रकरिका प्हचते इ 
जो प्राता मनर्ष्योको नींदसे जागता ह ओर इससे ज्ञात दोता 
कि मन॒ष्य व सारी सदि चेतना आ गई, पसन हमको प्रातिः 
कार जगाता ह भौर सारी सष्धिको नधीन चेतना देता है उसे 
` इभ “! प्रतिदिन प्राणदाता '' कहने कम. 
द्सरे यह क्रि इसी प्रकार लेोकमे कल्पना वडती गह जौ प्रतिदिन 
प्रकाशदाठा, व चेतनदाता, व प्राणदाता हे तो उह सनका प्रकाशक 
प्राणदाता, दज, नो प्रकाश्च व जिन आज छाया वही प्रकाश अर्‌ 
जीवनको सने परि दिन लाया दोगा. जिस तरह प्रकते दिन 


प्रारम्भ देता ई इस तरह उसतत पद्ध अस्म इड 





१ ऋग्वे २; दै २, ९ 
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सौर सथ इस तरर उस्पलकती दआ ओर जव उत्पनकर्ती 
` इञ तव सुष्धिक्ा नियन्ताभी इञ, 

तीसरे-च॑कि सर्य यातरेके अघकारको दुर करता रहं आर्‌ पूर्वक्रा 
फलवती करता ह इसलिये यह सव जीवधारयाका रक्षक अर्‌ 
धारक हज, । 

चौथे-प्य भले वरे सव पदा्थौको देखता ह इसलिये बुरे काम 
करनेवलिसे यह .कहा जा सकता है कि उसे कोर नदीं देखता किन्तु 
स्थ देवता ॐ, ओर एक निष्पापीं सनुष्यको जव कईं सदाय नदी 
देता तो वह सूर्ये विनय करता हे कि उसके निर्दोषी रेनेका शाखी 
श ! "तरेर आत्मा इश्वरकेनिमित्त उन लोगे अधिक प्रतीक्षा करता 
हे जो प्रातःकालकी प्रतीक्षा करता ह." (वायव १३०, ६. ) 

अव इन दक्र फ उदाहरण देनेनिमित्त कई वाक्य लिखेंगे.-सुयेका 
नाम सवितृ है जिसका अर्थं जिलनिवला; ओर सूर्यैको प्रसविता 
जनानाम्‌ (समूर्दोका उनकी.) 

ऋगवेद, ७-६३-१ मे लिखा ह किं ^“ सूर्ये उदय हेता ह; 
सुखदाता, सवैचक्षु, . सव . मनुष्येकिखियि सदैव एक रस, मित्र व 
चरूणका नेत देवता जो अपकारक चमेकीं तरह रपेटठ खेता ` ईइ. 


ऋग्वेद ७, ६३, ४६ मेलिखा ह“ तेजस्वी ( सूयं ) आकशमे उदय . ` 


(ता ह) वहुत दूरतक चमकता है, ओर्‌ प्रकाशयुक्तं अपनेसे ट्रका 
काम करने जता ह. अत्र मनु्प्योकोभी सयेसे जान पाकर अपनी 
जगह ओर मपने कायिको जनि दो. 
ऋगवेद ७, ६०, २मे सूयक इस तरह आराधना कौं गङ्‌ है-‹‹ प्र 
स्ये पदाथका जा हिल्ता हैया ठया ह ओर उपस्थित ह वचाते- 
वाला. `` वहत स्थानेमे वणेन करिया गया है कि स॒रथं सव पदाथि 
दलता ह, सवेदशं( यके सन्पख नक्षच चो्योरी तरह भाय जात्ति 
६, वह मनुष्या नकीं वदीको दैखता ई, वह जो सव पष्टिकों 
दसता इ सर्‌ मनुष्पाक् अनमानाक्रोर्भा जानता ३, यद्यपि सये पव 
पदाधराक् दस्ता उ जानता ह इर्सछये उससे विनतीकी नाती ह 
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पक्षे जो कु उसने दैलाया जाना हे उपे मूल जाय .ओर्‌ क्षमा 

` कर दे, जेते ऋग्वेदके ४-९४-३ मे-"“ जौँ कुच्छ हमने आक्षी 
पदाथकि सन्मृख कमखयाली, कमजोरी, या घमंड या मनुषी स्वभा 
वत वा व वि | द पातत 
निसपयध कर 1; 

सयपे यदभां विनय किया ओर कहा कि वह रोग ओर दुःसप्रको 
दूर करै. सूर्योदयकाल अन्य देवमिभी विनती की जाती ह कि 
मनुष्यको पराप सौर अविद्या (मूर्खता >) से वचादये, 
जव सूयं वहुत वार प्राणदाता क्य गया तव उसको स्वासा व प्राण. 
भी उन पदार्थोका कदा हे ओ गति स्थितिमं रदता है. ओं अन्तको 

सव पदाथाका कत “ विश्वक्षस्मेन्‌ '' दो गया जिने सव सृष्टि 
को इकठ। किया, ओर्‌ प्रजापति इञ; निप्तक्रा मतल्व द करं मनुष्य 
ओर सब जानदार पदा्थेोका परति इञ, एक कविं कहता हक 
सवितने पृथ्वरीको रस्सि्योसे वधा ह ओर आकाशको वेसहरि उसने 
स्थापन करिया है, वह॒ आकाश्को खडा करनेगला ओर संसारका 
प्रजापति कहा गया है. इपवक्तमेभी उसका कवच ओर छवादया पीले 
रगा वणेन [क्रिया जो सनद बाछवारे सूयकेटिय ठाकर था 

ट्सरा कवि करता है-आकाशको स्थे उठये है भरस्य पृथ्वी 
कों सापे ३, अन्तम स््यको स्वापरि कर दिया हे अथात्‌ उत्ते 

देवंका देवता सार अथ्मगामीं ( पेशवा ) कहा, 

` शब्द सवितमे व्यक्तिवाचक बे ईश्वरी अश्च रँ, जेप. ऊपरके कोई 


1) 


ह बावर्यो्े ज्ञात हुभा दोगा यह वात गओरमी' साफ ज्ञात देगी, 
रेव सवित्‌ सतर पृष्टिपर रज्य करता है. जो नियम उसने रचे ` 
ह सव पुष्ट £ ओर अन्य देवता केव्ल उत्तकी बडी नदीं करते 
किन्तु पीछे पीछे चलते दै, एक वाक्यम यह लिखा गया हे कि 

सरे अन्य दैवोको अमर्‌ कर दिया, ओर मनु्योको प्राणदान 

, उसीने किया. इसमे यदी मतर्व दयी सकता हं किं देव व मसुष्याकय 


जान सवितके अधिकारमे ह, जो जीवनदाता तुयं ईइ, अन्तम भूल, 


9; 


नान चाहिये कि वेदम सवे पवि मंच गायची ३ जिसमे सतित. 
की स्तति ह.“ हमे सवित पृञ्य प्रतिष्ठापर अनमान करने दो. 
हमार वद्विकी बहाम, ” प्षणभी किसानेकरि स्यदेवतति किसी 
समय क्ढ जाता हे, एक स्थान उसे म्समे वडा ओर ईश्वरके 
वराबर्‌ जीर दुसरी जगह सव पदा्थीकाजी ठहर हैया हिरते रह 
, पति कहा है ओर सथैसवंधी देवताभंकी तरह वह सव पदायै 
देलता 2 ओर्‌ सनितृकी तरह. वह मृतक्त पूरुषोके भत्माको स्वभ- 
लोकका ऊ ननिवाला अनमान किया गया ३. मिन व विष्णका हाल 
मालम है. उनकी वहत महिमा हई हे, मित्र ममि व जकाक्चपे वडा ` 
हे, वह सव देवताओंको संमले रै. 

विष्णु. सव संसारको सुधारे हुए रहै. वह युद्धम इन्द्रका साध देता 


५ ५ॐ 
[प 


है ओर कोई उसकी महिमाको नदीं पा सकता. 


7 लेकिक शन्ति 


` 


निस्त ओर्‌ कक नदं जानते 
गई है इतना यव्य जानते 
से ना्मेमि अपने अस्यन्तं 
यह कहा जा सक्ता कि वे 
ह अनुमान ठीक न्दी है, 
यको सेठ व्डा नरी साना 


भे [अ 


ता हम सयक महिम उस 

कि पुवकारके ब्राह्मण सूयको 
वड़े देवताकी तरह पजतेये, भौर 
एकरौ परमेश्वरको मानतेये, पर 


बहुत श्णोकीमि-जिन्हे दमने लिखा 
भ 


यदि हम वेदकी पारमिक कविता 
भं 
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रे कि वेसी व्डाईं ओर देगी नष्यजा सके, इस स्परूपमे वद 
जीयस या व्यृिटस्ते वहत परिरुद्ध है, ओर वैदिक कविभी कभी 
तो सथको सारे पदार्थोका रचनेग्रला ओर स्थित रखनेवाछठा लिखता 
[ष = क क 


हे, र करीं उप देवताकों समद्नौका छ्डका जिसे प्रातःकाखने 
(वा या जद (य भ [^ अ, 9०२ 


उत्पतन क्रिया हे ओर जो देवे एक देवता हैन केीति बुसान 


6.५ 


प्राचीन वेदिक मतका मख्य क्ङ्निषण है कि षे देवताओक 
अलग अलग स्वाधीन जानते ये जओौर-इस कारणते उस प्रकारके 
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धर्मे वरिलकुल विरुद था निप रेमे देवतार्भोका पनन किया जाता 
हे जो एकी ईश्वर सचिदानन्द्फे आपन हिति * ओर निशे 
कारणे एक दवताक्मु प्रसन्नता दुसरे देवतक्रेविनाभी भच्डी तरह 
भरात्त दो सकती हे. चेदमे सव देषतार्भोकी एक एक करके सतति हई 
हे ओर प्रसयेक देवतके वभैनमे सन ह्थरता उसको दे दी गई . 
है, कवि किसी देवताकी स्तति.करते समय अन्य देवो भर 
जाता हे परन्तु भरि एकदी गिरहमे ओर कभी कमी उसी. मनम 
य देका वणेन होता हे, ओर ये देवताभी व्िलकुल स्वाधीन ‰ 
` ओर सवते वडेभी द. पुजारीका अनुमान एक बारी बदर जाता ॐ 
ओर वही कवि जो मुर्ेको अमी एेसा समक्ता याकि पश्वीव भ. 
काशका वही राज्यकतौ ह, सयं ओर अन्य अन्य देवको अकाश्च 
च पृथ्वीका पुत्र समञ्नने र्गते 2, धर्मतवेषी अनमानकी ईस दशा- 
का जानना हमाविस्ते कठिन शे प्रन्त यह अच्छे प्रकारसे सममे 
आ सकता है ओर इसका जानना अविदयकभीं है, अगर हम यह 
याद रक्त क्षि परमेदवस्का ख्याल जप्ता जव दम छोग रखते है उस 
-समयतक पृष्ट न इआ था वरन धीरे षर पृष्टताको पहुंचता 
जाता था, कवि लोग सत्रे कड़ी शक्तिके पृथमें जानते ये प्ररन्त्‌ उप्तके, 
साथदी वह यदी बडी शक्ति संसारे ओर पदाथोमेभी मनतेये, वे 
पतो, वृक्षौ, प्थ्वी, आकर्ष, मरूत्‌ व आगकी व्डाईं जर्हांतक उने 
हो सकतीथी करतेये. इन वड विशेषणोसे प्रसेक देवताको 
स्वापीन समश्चने रगे, परन्त्‌ यह कहना किं इन रोगोने इन सनको 
“देवता” या «देव समञ्च वह्धिविरूद र, क्या फि जव उन्हाने इन 
सवकी वडाहयां की उस समयतक नतो वह शब्दन वह अनुान 
प्राप्त था. वे इन सरि पदा्थमिं उक्त वातकौ देखतेये जिप् 
वातको उन्दने इश्वर कटा. 
परन्त पमे तो वे इसीको वहत जानते ये कि. जस्त पदाधक , 
यई करना- &€। उपक विशेषणका इहदतक परहा द्र वड कर्‌ 
-चकरनेप्र या व्डाई करतेप्तमय वहुतसी रेसी गति-जो वहतं 


= 
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पदायोकी वड्दिि वर्तव कीजा सकती. थी-एक नई खा्धाीन 
भलमन्ी प्रपत कर ठेते दै ओर इष तरद्से पिरे परिल ईखर- 
कै अनुमान ओर उसके नाम जान पड़ते है, यदि पतों, निरयो, 
आकशचि आर्‌ सूयं सवको सजीव व काकतां हुआ. ( असुर ), अजर, 
अमर्स द्व कह ता कुछ समयके पश्चात्‌ यदी गणवाचक शब्द 
करव एतदा पद यकर नाम नदयो जायंगे जिनसे शक्ति प्रगटदयोया 
यह प्रगटदोकति वे प्रकाश ओर अनार रै. वरन उन सव पदार्थो 
नामभी. इसमे महम हो जाति रै जिनका इन शन्दोते अनमान 
स्ता ह» इस तरहप्र्‌ यह कहनेमें कि अभि देवोेसे देव या प्रकाशक 
पद थित एक ह अ।र्‌ यह कहनेमे किं अभि प्रकाशवान्‌ है वहत 
अन्तर्‌ होगा. यदि यह कर कि दिव व आकाश व सुय असर व 
अमर्‌ ई ता इसस अथं अधिक उत्पन हँगे, वनिस्वत इसके क्रि यह 
कर ।क सूच आवेनाशी हं या वह चलता फिरता रहता दे, अपर, 
शाक्तेमान्‌, अजर, अनाज्ञ, देव यह सव विशेषण वहते पदात 
९ॐह। पदधकर ।वेशेषणमे करे जा सकते है, ओर यदि इन छोगोका 
जा. कहत ह कि इदवर्‌ प्रार॑भकालतते एकदी माना गया ह 
नवत यरी हो क्रि ईश्वर ओर ईश्वरके इरादे सांसारिक तौरपर एक 
< तव त नस्तदह इस सलादकी सदाय कछ कदा जा सकता 
द. परन्तु रतप समय मरा प्रयोजन यह रे करि खोज करर क्कि यह आ- 
कला कत जन पड[ ६ किन क्रिन सिदहियो अथवा किन किन नामेति 
' अस्तम जात इञा अर्‌ अज्ञात नाम पड़ा ओर्‌ अन्तको ईदवरतक 
इष तरह पञ्चः वेदम जो देवता करे गयेहैवे वहत स्यानोमिं यनानी 
गन्द (‹ययाससं नहीं मिलते ह क्यों क्षि स्लेमरदीके समयमे 
वुनानवक्रि यह संदेह उदन्नदो गया था क्ति देवतार्ओंका मल 
१ परमाण कछ ह॑ परन्तु एक सर्ैरर देवता व मनुर्योका पितृदेव ` 
अवद्य होगा. चहि वहदेददोया भाग्य 
वटके कद्‌ कई खडोमेभीौ यदी अनमान प्रकाशः [हे 
अ इस भकार दमक्रो अनुमान हतार कि यूनान, जर्यनी व सेमःलि 
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याक तरह हिन्दोस्तानमेमी एक इकवरकी उपासना थी, यद्यपि वहते 
देवता्ओकी स्ततिसे अपने अन्तःकरणको सतषट कर छेते ये परन्त 
हिन्दोस्तानम सेोगोकी वृद्धिने सव कदी उनतिकी जओरदहमे ज्ञात 


५ 
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रोगा कि अन्तमे वेदेर्वो व देवताभोको किसीको नदीं मानते ये ओर्‌ 
उसके जाननेकी कोशिष कस्ते ये जौ सव देति 
वडा व दिवस, इन्द्र, वरुण, प्रजापति सवेसे वढकर ॐ, 
परन्तु यहं मेरा प्रयोजन वेदके देवता्ओंका हार छिखनेमे केवल 
यह ह कि यद्यपि इन स्वका प्रारंभ विरुद्र स्थानेसि हुमा है. परन्तु 
इनकी उन्नति साथ साथ हरं है. एक ट्सरेपे ए्रथक-एकका कोट दसरेफे 
कोटसे वाहर-गोर पृजारोकी दृष्टि स्तति करतेसमय किती मृख्य 
द्वकं ` र।तिक वाहर नह{ जाता, यद्यं माका रे क्रि निप्मे केदके 
. मव जितने छान व सुचिसे पदे जवि मुनासिव ३, परन्त कठोरता 
इतनी ह कि इन अनुमानीका हमारी माषमे पय परा प्रयोजन न्दी 
आ सकता. वैदिक कवि जव पर्वतोपि रक्नाकी स्तति करते है, जव 
नदियोमे जलङ्ो प्राथेना करते ह, तो वे नदियों व .परवेतोको देवता 
. कह सकते है. यां देवति प्रकशका अथै दो सकता हे, परन्त॒ 
जो प्रयोजन ईरवस्ते है वद नदीं दे सकता, किरहम प्राचीन 
भाषाक[-जिप्मे एक प्रकारके पदाथेकरेवस्ते एक मुख्य शब्द रख 
दिया ह उसका-उल्था अपनी भाषमिं-जिसमें प्रति अनुमानकेल्यि 
अरुग अखग्‌ शब्द द-किंस तरद कर ? । 

नदी व परैत जेते वेदफे कवि्योको जान पड्तेये वैसे हमेभी 
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माम येते है, अन्तर्‌ केवर इतना रै कि वे प्रसेक पदाथेकों क्रि 
यावान्‌ समञ्चते ये व्यो किं दर पदार्थ-जिसका उनकी भाषि कोड 
नाम था उसी तरह काम करता हआ समञ्चा जाता था जैसे करि मनुष्य 
अपनेमे देखता था. ५ 

ओर्‌ जवतक क्षे षे.उपे कुछ कार्यकतौ न अनुमान करल्तेथे 
तवतक उपे सचे नदीं ध्यान करते ये भौर उंनक्षे हदयमे उसका 


स्यान नदीं जमता था. परन्तु अवभी सृष्टिक कई भर्गो काम करत 


¢ 
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` इए ध्यान करनेमे ओर उसको देवता जाननेमे कडा अन्तर्‌ ह, 
जव कि कवि सर्के वणीनमे यह क्तेये किं वह एक रथपर्‌ सवार्‌ 
३, पुनद कवच धारण क्रिये हे, अपना हाय कफैलाए्‌ ह, तो यह ` 
केवर अपनेदी कामोकी कविताई प्रगट करना या जिनकी याद संसार 
अचंभित पदार्थौके देखते लेती थी जिसे हम कविता कस्ते रै 

उनके रिसाब गय या जिते अव हम खाली अनुमानकी करतूति कहते 
ह. वेह उस समयमे इस कारणसे याकि वे ससारको अच्छी तरह जान 
नहीं सक्ते ये ओर उसका नाम ठीक नदीं रख सक्ते थे ओर दस 
कारणत करि वे अपने सुननेवर्लोको प्रसन्न करना चाहते ई. यदि हम- 

आज वथिष्ठ, किर्दामिन्न या सायं कतरियोमेमे किसीसे पठ सके 
कि क्यावे दर अस्ल सर्यरी सनी गेंदको एक मनुष्य समञ्चते थे 
दि जिपक्ते दाथ, पाव, दिल) फेफडा) सव उपस्थित है.तोषवे 
निस्सदेह दमपर ह्सेगे भौर करेगे कि तमने हमारी भाषा तो सम- 
र्ठ परन्त हमारा अनुमान न समश्च सफ. स्विते पूष अथ वहीं 
धेजौ उसका नाम था. यह धात्‌ नउव्पनकता, जीवदान देना- 
निकाला गया था ओर्‌ सूर्ये अथै यदी ई कि वह प्राणदाता हे, 
उटपतिकता 2, पश्चात्‌ इसके सवित उस देवताङे नामे वर्ती-गया 
कौ निस्त वहतस्े इतिरास कशह जाते ये मर्‌ होते रोते 
परे वतं जाने लभ. यह जो दमने स॒र्यफी निस्वत वर्णन 
किया ह यही ओर बहुतते देवेकिख्ियिभी काफी दे परन्तु सतर देव- 
ताकि निमित्त नदी 
अदैदेव-नैमसे नदी, परैत, मेघ, समुद्र, प्रातः, सायं, आंधी, ` 
तुफान ( मरुत्‌ ) कदापि ईश्वर नदीं माने जाति, परन्त॒ जो नाम ओर 

जो वणेन अति, वरूण, इन्द्र, विष्णु, सद्र, सोम, प्रजनके दिये यये द 

दह रमरि खयारमे तो केवल ईश्वरकी स्तुतिमे वततौव दोना चासियि या, 


% 


द्यो या प्रकाशक आकाश. 
अव रम्‌ वेदलीके नदीं वरन सारी आयैनातिषे प्राचीन देवता- 


(\१० ) 


आमस एक देवताकी जड ओर दाल वर्णन करेगे अर्थात. ^“ योम, "” 
कोई रोग यदी सन्देह करगे किं वेदभे कोई एषा देवता हेभी, 


भ] 


आर वशक भयावतके वतमान भाषामे दोस नामकानतो कोई देवता 
हे; न पु्िग नाम. वदं योप खीलिगमें आया ह ओर उसका अर्थं 
केवल आकाश्च है, 
` वेदके विदयाधिपनि यह वात अच्छी तरह खोजक कि वह देवता 
-जो युनानमें ““ जीयस " ओर्‌ अताल्लियामे “ ज्यविटर, ” यलं 
५४ दिर्‌ '' जमनमे “ जीयो `"के नामत प्रसिद्ध है वह वैदिक .प्राचीन 
मेत्रोमे अभी उपस्थित ईह, वेदमे दोक केवल एक पलिगकी तरह 
नही आया हे वरन पिताक्ेसाथ मिला हमा. जैसे“ योप प्ति 
जेसा खातानीमे ज्युपिटर, 
इस योसर पिताका सज कर्‌ लेना के्लाही द जसे हम किसी सि-. 
तारेके स्थान आकाशम दुर्वीन (द्रदश्ी यंच ) लगाकर देखे जित्ति . 
डम वद्विसे समस्ते थे कि यहीं है. परन्त॒ वेदमेभी योपन एक चिर 
मिखाता हआ नक्षत्र द° इस शब्दके अथं वहुधा अकाशचके माने गये ` 
है, परन्त उसके ठक तक अथं प्रकाशक पदाथके- दामे क्यों | 
यह निकला हे धदव" या यो" धातुतः जिसका अथे चमकना ३, 
` ओर इसच्ि योप्से केवल चमकनेका काम प्रगट रोता ई, यह 
प्रकाश्चक कोन था? इसका समाचार कश्षब्दसे नदींज्ञात हो सकता, 
केव इतना जान पडता है किं वर अमुर अर्थात्‌ जानदार था. 
इसके षश्वात्‌ह। इस दयोसके वारम वहतप्तं इतदि वन . गरव अर्‌ द 
निक भाषमिं सवितकी तरह आकाराके निमित एक मुख्य शब्द हां गया, 
प्रारम्भदीते यह दयोम॒या प्रकाश या आकाश्चक्र प्रकाशक इप् ` 
लायक था करि अन्य देवताओं स्ते ऊंचे दर्जेपर कठे,ओर हम 


- जान सकते ह किं इस दर्जेका अनमान य॒नानी ^“ जियस व, 


लातानीं ५ ज्यपिदर "भें किस तरह रक्खा गया. वेदभैभी योसके | 
दर्जका यदी खयारू रक्खा गया ह, मगर वेदमें इसके साथदी उनका | 
अन्तःकरण मलखीनभी प्रगट दों गया ह जिसमे के हर्‌ दवताका 


(१११) 


स्वाधीन जानते ये, दस्तक स्तति बहधा प्रथय ब आभ्निकेस्ाथ हुई र्‌ 
जञेसे--ऋष्वेद ६।९१।५. “ योम ( भाकान्च ) पिता, ओर प्थ्वी, 
दयाल मात, अमि वैष, ओर्‌ हवस! हे तेजसी देवत] हमारे ऊपर कृषा 
कये.“ दोसका दर्जा हम देखते द किं अव्वरु हे, यही दज। इसका सवं 
स्ततियोमें रक्खा गया ई, उसे सदैव पिता कहा ई. 

ऋभ्वेद ९,.१८१, ६. ““ योप पिता. पुथ्वां तुल्लारां माता; 
सोम तद्यारा भार, अदिति त॒ह्मरी वहिन 

किर ऋग्वेद ४-१-१० मे लिखा हः“ योस पिता, सा; योस 
पित्ता, जनिता. ›' द्योसकौ अभिक स्तति पृर्थ्वकसाथ इह ई ओर्‌ 
इन दोनों देवतोको भिखाकर वेदमे “ यावापृथ्वी '' ( आकाशि पृथ्वीं) 
` कहा है. वेदमे वहते एेसे भाग ह लिप्तमे पृथ्वी व आकाशश्च ईश्वर्‌ 
माने. गये है, सव देवता उनके छडके कहे गये ह ओर खासकर 
दो वडे प्रगट देवे इन्द्र व अभि उन्दीकी उस्पत्तिमे माने गये है. स॒- 
टिक्ते सावाप यदय ह. यदी उसकी रक्षा करते ह. यद अपनी शक्ति- 
से प्रति पदाथको सेभारे हए हं, तोभी अगणित सेक्ञाअकि पश्चातु 
जी आकञ्ञि व प्यके अमर्‌ होने ओर सवश्षक्ति, सदैव उपस्थितकत 
प्रगट करनेको रक्खे गये हे, रम उन देवताओँमे सवसे चेतन्य का- 
रागस्का चचा सुनते ई जिसमे अक्रश्च व प्वी वनाई, जिते 
“4 दयावपुथ्वी '' करो या रोदसी. वहुतते स्थानेमिं कदा गयारै क्रि इन्द्रने 
आकाश्च व परथ्वीक्यै उस्पात्ते की ओर्‌ वटी उसेथामे दए ई; ओर यरी 
इन्द्र दुसरी जगह दोस किंवा आकाश व पृथ्वीका पुत्र कहा गया रहे, 

दयोत च इन्द्रम वडप्पनका ब्णडा, 

यहां हमे परिके पिरे जान पडता हे कि वेदके दो क्ड प्रसिद 
देवेभिं जिस प्रकारका संवाद है अर्यात्‌ आका, पएथ्वी, व देवेन्द्रे; 
जो मुख्य वृष्टिकता घा ओर जिसका अंपेरी रात जाडेत्े दैनिक 
व वधक युद था अर्‌ मृख्यकर्‌ उन यृद्धाके कारणसे ना उसने 
पानीके मेघोकौ उडा के जानेवके देवताति किये ओंर अन्तमे इन्दर 
इन्र गरनं व विजटीमे जीत लेता द, यर इन्द्र यद्यवि परि पर्छ 


( १६९) 


माकाल्चि व प्रध्वीकरा वेढा था परन्तु यह कटा ना सकताःथा कि उ 
सकी उद्पत्तिकेमय आकाश व पुष्य कापि उठे, किर ऊद 
१।१३१।१ मे किला दे कि ^ इन्द्रकीः दंडवत्‌ योसत ( आकाशः) 
नेकीवइन्द्रकी दैडयत्‌ वडी प्वीनेभी स. टे ङन्द्र! तते आकाशक्री 
चाट।तक्‌ हिखा दप." यह वणन जो पानी भौर गरनके देवतामी नि- 
स्वत निदायत सद्य प्रकारपर वतै गये है, “उसके सन्मख पण्ड रिलने 
रगती है, आकाक्ष कपि लगता है, सथं चन्द्मे अपकार मा 
जाता हे, सितार्रोका प्रकाश्च जाता रता है, " यदी वर्णन इन्द्रकीं 
वद[ई ओर पद्गीका अनमान दे सकते है. एक कवि कदता ₹ै.- “इन्द्र 
की पदवी अकाक्च अर्थात्‌ दोस अर परध्वीसे मपि है.” दसरा 
काव कहता है क्रि “इन्द्र आकि व पएर््वीसे वडा ६, यह दोनो 
उसके अधिक समान ह. ” इसके पष्वात्‌ इन देवतार्ओँकी पदवीका 
अनमान उत्पन्न दोगा जौर्‌ अन्तमे यह मानना पडेया कि पत्र अर्थात 
इन्द्र वीर अपना गजेकीं गलियों ओर विजलीके तीरे अपने वाप 
भयत्‌ सीपे आकाशे, अपनी माता मथौत्‌ अच्छ पश्वीते ओर अन्य ` 
देवताओति बडा ३, एक कति कहता हेः-“ ओर देवता क्षि्ीदार वहे 
पनष्यकी तरह निकार दिये गये ओर टे इन्द्र !तरजादश गया. 
अव हमे ज्ञात हुमा कि इन्द्रको सव देवताभमे वडा स्यौ जानने 
रगे ? एक कवि कहता है-““ तेरे उप पार्‌ कोई नही, त्से अच्छा 
कोई च, तेरी तरह कोई नदी. » वेदे वहते मेवोमें इसी देवताकी , 
अधिकतर स्तति हई ॐ प्ररन्त इतनी नदी जेषी जीयस ( यनानी 
देव ) की हई थी. ओर यदमी नदी मालूम होता चि ओर सव देवता 
उसके आधीन ये, यदपि वहुधा स्थानम जव कोर दे्वोका इ एक 
` जगह आया ह परन्त इन्द्र सवस वडा रच्छ गया ह, परन्तु डन 
देवतार्भकाभी जव दिन आता है भौर जवर उने रततारी आका्षाकीं 
जाती ह तो उनकी वडनं कोई बात नदीं उठा रक्ली नाती, , 
ये मंच जिनमे इन्दछ्रको सवे वडा देव पाना, 
मै इस मौकेप्र उन भैत्नौका भाषान्तरदेताहंजो इन्द्र व वश 


( ९१३ ) 


=> 


णक स्ततिमे कहे गे हं ओर जिनते यहज्ञातरोजायगाकि इष्टे 


श्वर्‌ धर्मं किमे कहते ह निपमे प्रति देवताकी स्ततिक्नि समय वदी 


[&। 


उड़ाई की जाती ह जो ईश्वरी होना चाहिये 


इसमे कविताईैकी अप नहीं है. इन प्राचीन कवियोको अपने 
-वाकैयकों सशोभित करने या रब्दोको सुस्वरूप वनानेके निमेत्त समय. 
नथा. वे सदैव अपने अनमारनँकि प्रगट करनेके निमित्त ठीक. ठीक 
च्य दढा कस्ते- ये, जहां उनको एक नवीन अच्छा वाक्य मिल 
जाता या, वह प्रसन्न हेति थे ओर्‌ प्रत्येक मैत्रको-यद्यपि वह हमारी दिम 
कभी न हो-पे एक क्डा कर्तव्य जानति ये, उनके प्रस्येक शब्दस्‌ 
अनमान प्रगट दते हं परन्त जव हम उनको अपनी भाषे उत्था 
करते हणे हमे इतनी कठोरता पडती दे कि वहथा उपस भश्च 


(~, 


रहित ही जाना पड़ता है, 
अरग्रेद ४।१७५ ह इन्द्र) त वड] है. तेरी पथ्वीव आकाशनें 


[4 ‰^3 (9 < 


मर्जे तवेदा की. जव तूने वृत्रको.अपनी शक्तिमते मारा. तूने वह 
यरि सीर दिय जिन्हे वह राक्षत खा गया था. “१. 


५ तेरे उत्प दोनेके प्श्वात्‌ आकाञ्च कापने रगा. पश्वी भपनेदी 
पुत्रके रिसक्ते उरते थरयशने र्गी. पुष्ट पुष्ट पवेत नाचने रगे. जगल 
मे जलाश्चय आ गया. नद वहने लगे.” २. 

“उपने पतर्तोको फाडा, अपनी शक्ति गर्जङीं गोलियां फेकता गया 
भौर अपनी वहादुरी दिखाता गया. प्रपतन प्रपतन उसने वृको अपनी 


गोर्खछि मारा. दयायक वारगी फूट निके, जव उनका वलवान्‌ रस्षक 
मारा गया. ३. 


५ तेरा वाप दोस तेरीरी वजस्ते दलवन अनमान किया जाता या. 
सव कारौगतमे वह सत्रे दोक्षियार्‌ दै जिसने इन्द्रो वनाय, स्वौ 
कि उने उसको पदां किया रजो चमकता दभा है ओर जि- 
सकी ग्जक्री गाली वहुत अच्छी ह मौरजो पृथ्वीकी. तशद अपनी 
जगस्ते नदी इटता. » % ॥ 

(१ 


( १९४ ) 


५ इन्द्र | जिसकी स्तुति बहुतेनि कौ ओर जो पथवीको, लोगे रा. 
जाक ॥दला सकता ह) सारा सपार्‌ उसकि कारणसे प्रसत ₹ै, वदी 
केवल सत्य ह; सैसारफे लोग ईश दयाकी व्डाई करते ‰. > ५, 

^“ सव सोम उसके ह जो वडा है) सर्वे उत्तम आनन्द उरा 
रिस्तेमे ई, त्‌ सदैवसे कोषोका कोषाध्यत है, हे इन्द्र ! तदी स्वको 
भाग देता ह, “ ६. 

^ ह इन्द्र} जवत्‌ उत्पनदुआ यातव तुने स कोगोको भयभीत. 
कर्‌ दिया, तने उस सर्पको अपनी गोर्खते टकडे टदक्डे कर डाल 
जो षेग प्रवादी नदकै आर पार्‌ पृडायथा, »७ | | 

५ इन्द्रकी स्तुति करो. जो सदा हन्ता, वहयादटुर, विकर, महान्‌, ` 
अपर आर अति वर्वर मेघध्वनिकौ अन्छी गोदी लि इए है.. वहं 
वज्रको मारता हे. छ्टका मारु ले लेता है. धन देतारहै, जो संपत्ति 
मान्‌ व उदार है | 

५८ वह स्थित सेनाको तितिर वितिर कर देता भौर मैदान 
उसीकी वहादुरीकी प्रतिदता रोती ह जीतकर छटफे मारकौ 
घरे जाता है. उसकी मित्रता हम उक प्यारे दय.” ९, 
५ वह जिनेवा व मारनेवाला प्रसिद्ध ई, वह युद्धम प्रञुओकोंखे 
जाता ३, जव इन्द्र वहत क्रोषमे देता है तो सव पृष्ट पदां उप्ते ` 
कौपते ओर डरते है. '' १० । 

५ इन्द्रने पशामक्रो जात स्या. उसने सुवण अर षाड 
. विजय किया, वह बखुवान्‌ रै जौ से किलेको तोडता है, उसके 
` पसि वहत वरुवानि मनृष्य ह, वह सजाच्का वाटनगृखा अर्‌ जमा 
करनेवारा ३,” ११ । 
~ -# इन्द्र कैम मानता है भपनीं माताको व वापको निन्दने उपे 

उस्पनन किया; वह इन्द्र॒ जो अपनी शक्तिको क्षणम प्रगट कर्ती है, 
जेते गज॑ते हए वादलोमे हवाका मर्व॑र जाता ३. '' ११ | 

५८ जिके मकान दै उसको वह वेमकान कर देता रै. वह सै 
शक्तिमान्‌ दै. गद उड़कर बादल कर देता ई, वह प्रस्येक पदः 


( ९१५ ) 
धको तोड़ डाछता है. योक्की तरह जो कड़क चलाता रै, क्या दह 
गानेवाटेको दौरकत्तमे रल देगा. १३ | 
८८ उसने स्यैके चक्रको आगे चलाया तव उसने ' एतश! के 
प्रसथानको शेक दिया. `जौटकर उतने उत्ते रात्तके अपरे गेम ओर 
आक जन्मभूमिमे केक दिया, ” १४. 
५ निस तरह करप डील सखीचकर्ेते है उसी तरह हम कवि 
रोग जो. मौरवोको चाहते ई, घोडको चादते ईह, चियोको चाहते 
है, अपनेपास इन्द्रको अपना मित्र हेनेक्षेल्यि ले आते ई. वह रमा 


[> 


, पष्टरैजो हमे च्ियां देता § आर्‌ जिसकी सहायता कभी ली 


\4. 


[ जाती, “ १६ 

तू हमारा रक्षक हे. हमासामिव प्रगव्डो. तु रमक्रोदेखनजो 
प्रसाद चढानेवारोका पै दिलनेवालः है, मित्र हे पितृ दै, सवस 
अच्छा पिता ३, जो अनादी ( छुटकारा » देता ३ भोर उसको 
जीवन देता हैजो मागता है, ` १७. ¢ 

धत उन सवका मित्र व रप्तकरो, जो तेरी मिता चाहते स, 
जत्र तेर बड की जाय तव हे इन्द्र} उसको नीवनदे जोतेरीं 
` कडा करता हे. इम सव मिरु तेरी पूजा करते रे, तञ्च वहति हरन 


9 क 


कामपे एन्द्र!" १८ 

८“ उन्द्रकी प्रसा कौ जाती दहे क्यो किं वर अकेला सोकर ब 
तसे शन्नुभ।को मार डालता हे.न मनुष्य, न देवता उका सामना कर्‌ 
सकते हे, जिपकौ रक्षामे यर उसका भित्र कवि हे, इन्द्र जो स 
राक्तिमान्‌, वरुगन्‌, मनुप्मान्‌, पालक, बलदेदीं हे यद सत्र रमार निमित्त 


ठीक करदे-त्‌ नौ सव वशोकाराना ३ दमे वर पदार्यदेनजों कनक 
निमित्त बडी नामवयी र. २० 


मरह वसुणके स्तात, 


सया मत्र वसणका स्तुतिम्‌ रे. ऋषेद २, २८:-- | 
५ यह वृष्टि वुद्धिमान्‌ रना आदित्यकी -६. वद अपृनी- शक्तित 


( ९९६ ) 


पदायोपर्‌ विनयी दै. मँ उस देवताकी वड़ा करता हं ज रेट चढा- 
नेमे वहत प्रसन्न रता है अथीत्‌ दाता वरुणकी. * १. 

«ए वरण! तेरी आज्ञाकारी हमे वढर्ती दो, जो सदैव तेरा प्यान 
करते है ओर तेरी बडाई करते रै. प्रतिदिन जव प्रातःकाल होता 
हेतो नैते दवनस्यान्मे अमि वपे दम तुञ्चे नमस्कार करते है, २. ` 

“ठे वरुण { हमर मामदश्चक हमको अपनी रक्षाम रख. त्‌ जि- 
सफ वहतसे गीर ह ओर जिसकी व्डी भारी प्रशंसा है. तम आदे 
तिके छडको जौ सवेजित्‌ दो मको अपना भित्र मानो) ए देवताभओ!**२ 

५ आददत्य रास्यकतान नदिया भेजा ह. व वरूणकृ नियमपर ` 
चरती है, बहन यक्ती ह; न यवती. पकषियोंकी तरह बहुत शीघ्र, 
्षीघ्र उडती रहै. !' ४, 

८ मञ्चे भरे पापेडिर्योकौ तरद रेरे, ओर रे बण } इम तरे 
नियमका प्रभाव वहायमे. जव मे अपनी स्तति वीनता ह तोडरा न 
काट १ ठीक समयक पूव कायकर्तांका स्वरूप न विगाड, » ९, 

८८ यह भय मुञ्जे निकाले, र वरुण | एे सव्य राजा } हमपर दया 
कर, जैते व्छड़पे रस्थी उस तरह सूक्ते मेरे पापदा दे, ववो कि 
तञ्चति दर मै नेत्र म॑दनेकरे विरुंवतकमी मालिक नदीं द, "” ६ । 

«ठे वरण! हमे उन क्रखरखामेनमरजा तर्‌ इच्छसे दशक 
हानि पटह॑चाति £, हमको वहांन जाने दे जहां प्रकाश जाता रहा. 
हमारे शनरको फखा दै ताते रम सजीव रह, ” ७ 

५ े वरण ! हम तेरी स्तुति वर्तमान भविष्यमे कर क्या कि तुञ्च- 
मर ठे अजीत बहादर ! सव नियम ई जेसे किप पदाङपिर जम्‌ द. < 

८ भेर प्रपि सव मुश्मे दुरकर भौर एे राजा! अन्य पापकार्दड 
मक्षे न प्राप्त कर, अभी वहुततते प्रातःकाल उदय न्ह दए ए वरूण ! 
डमे उनमें सर्जीब रहने दे. ९ 

५ चदि वह मेरा साथी वमित -रोजौमेरं सीते या कापितेसमय 
मन्चपर्‌ दप्योग करे. चाहे वह चोर यामेडियादो जो पमृश्चकों सतव 


रे वरूण † दमे इनसे बचायो, ' १० 
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यनानी कवि इते अधिक जीयसकी वडाईं नदीं कर सकता था. 
तै सरलता अन्य मंत्र च॒न सकता हं जिनमे रेर्पीदी या इसे मधः 
` क वड़ा अन्नि, मित्र, सोम, ओर अन्य देवतार्की कौ गद हे 


इेदवर मत, घर्मका देशभिन्रख अथवा 
स्थरभिनत्व स्वरूप, 


यह इटेश्वर मत एक प्रकारक्रा मतसवंषी प्यान हैकिजो हमको परिल 
परिरे वेदपे माम इञ. इसमे सन्देह नरीरो सकता ई क्रि मन्य 
मतभी इसी दने हकर वीत गये. सन्‌ ९९९८ इस्वीमे प्रा्चन संस्कत 
विदयाका इतिहास जो मेने छपाया या उसमे मैने परमके इस दजंका वणेन ` 
किया था, उस्र मैने ल्िखिाथा कि जन इन देवताओंकी स्तति करी 
जाती रै तोयह नदीं समश्चा जाता हैकि किसी दुसरे देवताते यह पदर्वीमे 
केम हेया अधिक, स्त॒ति करतकि सन्मुख सव द्वै समान र. उस्र 
समय वह देवताको परमेदवर मान रेता रे ओर उमे स्वाधीन समच 
लेता ह ओर्‌ उप्त आधीनताकां कक ध्यान नदीं करताजो परमे- 
द्वरसे उपे रै, कव्रिकी दृटि सन्म शेष सरे उस समय अन्तध्यान 
दे जते दं ओर किमी मख्य देवताक्रा सजीव सरूप उनकी दृष्टि. 
म फिर जाता है. 

« हे देवताओं ! तुममे कोई टे नदी जो छोटाद्ये, या नवयौवन हो, 
तुम सव वड़े दो. ” यह ध्यान जिसको कवि वैवस्वत मनुने साफ साफ 
प्रगट कर्‌ दिया है, वेदक कावेताके परमे वरावर उपस्थित है. यदपि 
कर्हूं कदी देवता छोटे व वडे, जग्रान व कहे कहे गये रहै पन्त यह 
केवर इर्वरराय वकं [निमित प्रिस्तत नाम खोज करमेके अधमे 
करे गये य, कदी कोई देवता अन्य देवोका दास नद्यं माना गया 
दं. यह न समञ्चना चहिये क्रि जिसको इष्टेदवर मत कडता ई केव 


आय। वतम था. नदीः यदी दाछतत य॒नान, इताल्िया, ओर जर्मनी 
भांयी, यह दशा उतत कालम पर्य थी जव अस्म अखन. समानो 


= --+-- ~ -------------~-------~ 


ऋम्वर-९, २४. २६३. 
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नातिर्या वन गई, यह मानौ एक अड वड आ्गा-थी जो राज्यवधीं 
अन्ञकि पत्रे हुई, य्ह दशा मतक मानो एक मख्य दशा-थी जिसके 
पश्चात्‌ उत्त राज्यत्र्वधी पद प्राप्त ह, नेसे भाषाके रिथित सेनक 
पूवे बोल चात प्रारभ होता है उती तरह मतभी है, जो हरएक 
घरक यज्ञवेदीके आसपास वैठनेवालोपे प्रारंभ होता ह. जव- करई 
` कुटुम्ब मिलकर समे अलग जाती दै तो कुर गवभरके नि 
मित्त एकी यज्ञवेदी निश्चय कर दी जाती है. जव करई समानक 
मिलनेसे जातें दये गई तो मिन मिन यक्तेद्यी जमा हेनसे कर जाति- 
का मंदिर यन्ञशाला दै गया. यह मार्गं लौकिक है ओर इसी.कार- 
` णसे सव जगह ठेसाही रोता है ओर इस अनमानक्ते वचपनकी दशा 
सिनाय वेदके ओर्‌ करीं साफ साफ नदीं ज्ञात हो सकती. 


पिन धिन रेवताओंक्मै ओषठता. 


कह उदाहरणोमे यह बात ओरभी प्रगटदो जायगी. दूषरे मंह-' 
रके परिल भैत्रमे अभिको सष्टिका राज्यकतौ, मनुषाधिप, वुद्धिमान्‌ 
राजा, मन॒ष्यका भिन्न; पित, भ्रति, पच, कडा हं; वरन अन्य द्वकं 
नाम ओर्‌ उनकी शक्तियां अभिको दीं गद है. इसमे सन्दह न्य 
कि ये मत्रवादकी वना हई पस्तकोमे ई, तौभी इमदेखर्क्ते द 
के यदापि अभ्मिका पद यहां वहत वा दिया गया हे, ममर अन्य 
देर्गोकीं ईंश्वरताका सदैव ध्यान रक्ला गया हे. इन्द्रकौं निस्वत जां 
कछ कहा गया है वह हम उसके म॑मे देख चूके ई. संम मर्‌ 
पश्चात त्राह्यणोँमे उमे अल्यन्त पुष्ट व सत्रसे श्रं, वीर देवता माना 
हे ओर दशवे कांडकी स्ततिरयोरे एक स्त॒तिर्मे यह आया. है-“ रि- 
दवस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः "” (इन्द्र सवते वडा दै.) दुसर्‌ देवता ^ साम 
के विमं यह फदा गया ई करि वह वडां उत्पन्रही इभा थाव यह 
कि वह सवकौ जीतता हे. उसे सद्िका राजा कहा है. उमे मनु- 


क 


ष्यक अयवादि करनेका अधिकार ₹ई,.अ।र्‌ चद्र बारताकि ष्यानत्तं तन 


न ६} 


देवताओंका जीवन व अमृत उसीके अधिकाः है. उते पृष्वी, 
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आकाञ्च वं मन्यो व दैवताओका राजा . कहा ह. यदि स्म उन. 
मंनोको पे-जो वरूणक्षे वरं कहे गये ई तो हम देख सकते है 
कि किनि इसी देवताको स्वाधीन व स्ञक्तिमान्‌, मान किया हे 
मन॒ष्यधी भाषा ईश्वरी शक्तिञ्च ध्यानके प्रगट कर्क करथिश्लमे 
इसत ओर क्या अधिक प्रापि कर सकती हेएजो कवि वशूणके 
वोस्मे करता हेः-“ त माकाश व पृथ्वी सनका अधिष्ठाता हे, 
दरे म्मम कदा है;ः-“ त सवका राना है;उनकामीजो देव ई 
च उनकाभी जो मन्‌ष्य ह." २-२७-९० 


वरण केव सष्टिका अध्यक्षदी नदीं माना गया है किन्तु वह 
सृष्टिक भवन्ते जानकार ‰&; जीर उपे स्तस्मन कयि इए ह र्यो 
करि उसके नाम धृतव्रते यदी अ्थै ६. ^ धृत ' अर्थात्‌ मुके नियम 
दिकाए नदं जा सकते पै वरुणपर रक्दें हुए ई, मानौ चदहनपर, 
इपल्यि वरूण बारह महीने जानता है ओर तरह्वाभी. वद दयाकरे 
भरवाहको जानता हे, वायुमे पक्ष्यो व प्पुद्रैमे ` जहाजोको जानता 
हे, षह स्टिके माश्व्योको क्लृत्री जानत्ता हे भोर वर केव वीती 
द्रई वातकोदी नदं जान-लेता वरन भविष्यज्ञातामी ह. 


एक सचमे एक केविने प्रथम प्रथम यही कदा रकि मेने वरूणके 
कामेोंपर्‌ ध्यान न दिया मौर उसके नियर्मोकते विरुद्ध किया. अपनी 
कषमा मागता ड, भीर मनुष्यकरे दोषको वहाना ठहराता रे. न्द 
म्यो प्रपक्रा वदला समस्ता ह ओर्‌ प्रधना करके 
देवतको प्रन करना चाहता रे, जेते घोडा कौमु बातोसे सीपा 
रो जाता है. अन्तमे वह कहता है:-- 


““ नेकौ करो, यदी हम सवक एक शब्द मिलाकर कहना चारिये 
इन शब्देति तुतं ईंजील्करे उन श्ब्दोका खयाल आता है. वह यह 

“ वह क्तैव जानता है कि हमारा गंवा करिका वना हैट? 

को याद दहकि रम खाक ह. :' प्रन्त वरूण इस वडाईसेभी 
परमेश्वर न हआ. वह समीप स्मीप्‌ सदैव मि्रेसाय स्त॒त्ति क्रिया 
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जाता. ह जर्‌ यह कभी नदीं मालूमदेता क्रिया तौ वरुण वडा % 

मित्स, या भित्र वडा है वरुण । 
इस प्रकारके मतमे उस मत्तप्ते अन्तर जिसमे इक एक 

मानते है ओर रेष देते अघ्वीकार्‌ करते £ ओर उप्त मत. 


सभ विरुद ह जिप्तमे बहु्तते देवतओँको पूजते द जिनमे सपक 
मालिक एक ईश्वर दे, । 


द्टश्वर ध्मेकीं अपक अभिवृद्धि. 


अव हमें देखना चाहिये किं वेदमतक्ी यह दशा उन्नति होकर 
च्या गई प्रयम प्रथष तो यह जान पडता किं इन स्वाधीनः ` 
देवताभमे वहते एकदी स्याने उसन्न हए ओर कछ वियीोगक्के 
पश्चात्‌ उनमें पिर जानकीं चाद उपस्थित दुई, योसत आकि था 
जह रांशनीं प्रतिष्थान रहती यी. वंखणभी आकाश था जिसके कोटमे . 
सव कुछ आ गया. मिभ आकश्चि था जिसमे प्रातकारुकीं रोश्- ' 
नीसे उजाला रोता या. आकाशे प्रकाशक सय था. सवितमी स्थ 
था जो अपनेस्ाय जीवन ओर प्रकाञ्च राता था, विष्णुभीं सयं थाः 
जो तीन पमेमि अकराश्च पार्‌ कर अताथा, इन्द्र आकारोपर्‌ वष 
देनेषाेको स॒रत्तमे प्रगट ताथा. गजे समय रुद्र व मस्त 
आक्राक्षपर किरा कस्ते ये. वात, वाय दक्र स्लो$ेये. अधिं अग 
व रोशनी थी जहां करी दिखछ।ई पडती थी) जपे प्राततःकालको अधरे 
निकलरूती इई या सायको अधेरेमे बुवत्ती हुई. यदी अन्य छोटे 
देवताओंका दार रहै. 

इसलिये सदव्एेछ दताथाकिजा एक दवेताका दख था वेह 
दूसरेका. वहुतोके एकी नाम ई, मिन देवत्रा एकह क्टानियां इ, 

केवल सू्ेके देवता नशी, किन्तु इन्द्र चपाका दव, मरुत 
वायका देव, दो या आकाकश्षके पचर कदाते थे; आर चूके भकश्च 
पथ्वीका पति अनमान क्रिया जाताथा तों पृश्तरी सव देवकं माता 
सकती थी, जवं स्थं निकरुताथा तो केवल प्रक्षिरी नदीं देतार्था 


( ९२९ ) 
६ < 
वरन यह अनमान क्रिया नाताथा कि उससे अक्रश, पृथ्व प्रगट 
ति ई, इसमे एक पद वके यह ख्याल हआ कि सुह आक्र 
व पथ्वरीहमे प्रिर मिते दं या हमरिख्यि वनाये गषं ह. यर 
काम इन्द्र, वरुण, अिका-जो सयका प्रकाश द-भीर्‌ वष्ण॒का-जा 
सषिको अपने तीन परमपि नापता हे-वताया गया ईह. 
दूसरी तरहपरं खयर क्रया गया ह कि आरे स्यं फर्‌ 
आ नाता द आर्‌ कवि लोगे यही काम इन्द्र, वरूण, विष्णुकां 


वतलति दै, 
यद्यपि अंपेरे व मेघो विरद्ध वडी लडाई मुख्यकर इन्दर छ्डते दँ 
तोभी योसत गरज केकर छ्डता हे; अभ्रि अधरेको भस्म कर देती 


# 


हे; व्रिष्ण, मरुत, पर्ज॑न्य इस दैनिक व वाविक युद्धके- अंगभृत 
देवता रेति रई, 


जोदम देखते द वदीः प्राचीन कविभी देखते थे ओर वहुध। 
उन्दने यदांतक कहा हे कि एक देवता वदी हैजो कि दूसरा ३. 


जसे अभ्नि जो असलम आगका देवता ह उसको इन्द्र, विभ्ण, सवितः 
पषण), सद्र, अदितिमी कहा ह वरन उसको स्वं देवभी कदा रहै. 

अथयतैकेद १६-२३-१३ मे लिखा दे ““ सायका असि वरूण 
दो जाता ह, प्रतःकलदेते मित्र रो जाता है, सवित होकर 
आकाशि होकर जाता है, इन्द्र दोकर वीरचोवीव आकाश्को गरम 
कती ह. 

सर्यको इन्द्र व अभि कदा, सपितको मित्र व पषण कषा ई, 
ईन्द्रफेमं वरूण कहा ई, दयस् (आक) क पजन्य अर्धात्‌ वृष्टिकरा 
टवता कहा ह. इसमे सन्दह नदी कि इसमे ब्राह्मणोंको द्वताओंकी 
सख्या घठानिमं सहायता मलौ परन्तु किरभी एक देवक्रे माननेवाके 
वह नर्द हुए. 

प्राचीन केकी एक ओर यत्ति रदे जो केव वेददीमे 2 क्रि 
दोर दवता दनाए्‌ जति ये, जैते ( अमी-षोम, इन्द्र-वाय्‌, इन्द्राम्री 
इन्द्र -पुपण्।) इन्द्र वर्यति, इद्र वरणो, इन्द्राविष्णू, इन्द्राः-तोनै, 


धवी 


{ ९११५१ ) 
जैन्य-वाती, मित्रा~वरणौ, सोमा-पूषणौ, सोम-रप्रै ) भदिदोदो 
चर्ण सयुक्त देवति कर दिये जाति ये जिनके कुछ काम एक हेतिये 
ओर यौगिक शब्द एक नए देवताका नामो जाताथा, मत्र केवल 
मितरव वरूणदीके नाम नरींरै वरन भित्रा-वस्णे एक देवतके 
नामभं हे,.वरन वहुधा इनको दो मित्र वदो वरूणभी कहा हे 
तीसरी युक्ति यह थी कि सवर देका एक नाम्‌ विद्वेदेवा ( सवे देव ) 
रखकर स्तति, प्रसादी उनके नाम चहू{ई जातीं थी. अन्तकं एक 
ओरयक्तिथीजो ह्मे गक जान पडती हे ओर जिपसे एकेश्वर. 
धर्मं अनेकेखरी परमके विरुद्ध न दो अथात्‌ वह युक्ते जा युनानि- 
यौँगारूमियमनि की थी जिसपे एक देवताकी ओर देवताअसि वडाकर 
दिया या, इसमे एक वडी शक्ति दैनिक चाह परादा गर. इतस 
धरान इतिहासभी यथात रहे. मायकां मुख्य मुख्य शक्तवाक( 
जामी रही. यदि यह सही ह कि जिन जाति्ेमिं एक राजाक्री 
आज्ञा थी उरन्ँने एक देवताको ओरोका राजा वनाया इस्त दहम्‌ 
यहभी शखरा कर सक्ते हैँ कि वृकि प्राचीनकार आयत्तम कोई 
देवताओंका राजा नदीं है इसलिये मुल्कमभी राज्यस्तवन्ध। अज्ञा 
नदीं थी 
एङेन्वसे षमेकी प्रवत्ति, 
वेदिक आर्यौने अपने देवताअओमि एक प्रकारका पदान्तर ।स्थत 
करनैका श्रम क्रिया था परन्त उपस तरह उपयुक्त न हुए [जप्त तरह 
. यनान व अन्य अन्य स्थानोमे हआ, हम देल चु हँ कि चन्द दवता नक्ष | 
सवित, वरुण आदिकी निस्त यह खयारु था कि इन्दाने स्वगं व सुटका 
` अपने प्रकाशते प्रगट कर दिया ह ओर उसको नपा हं आर्‌ नवा 
है, -इसी वजस्मे इनके नम विश्व चक्षुस्‌ (सव देखनेवाला), विदरववदस 
८ सव जाननेवाला ), विद्कर्म॑न्‌ ( सवका बनानेवाला 9 प्रलपति , 
{ मनष्यमात्रका धनी ), ये नाम हूए. कुछ कार पश्चत्‌ आन्ति- 


[कृषे 


, क नमि चय नप देवताओक्ति नाम दा मयर कर्‌ मनना व्रिश्वकमेन्‌ 
भ ० च € 


जर प्रनापतिको आवाहन करिये गव हएस हक ञनञत सूयेसंवेषीं 


( ९९६ ) ६ 


जडका पता नदीं रुगता, जिने कह निकले है, किसी क्रिपीको | 
पृटकरर हये ईनीरुकौी अयताकौ याद (सण) आ जाता €. एक यह 
अनमनरोता रै क प्रजापति या विदवकूपन्‌के पा जानेप्रर पा- 
वचवीन आर्थे ऋषियेमे किकी एकैरर धमेकी चाह पृणे हो जाती 
मीर यही प्राचीन आक्र धममसेवंधी अनुमानका सवसे उच्च पद 


होता) प्रन्तु अगे वने जान पडेगा कि यह नहीं हुभा, 


दिदवकर्म्मन्‌ ( पदाथमात्रका करनेवाला. ) 


1 


चं. त्च कगवेदके कई ठेमे मत्र सनाऊंगा जिनमे एक ईदवरका- 
जो पटिका आज्ञा करनेवखा व उत्पनन करता है-असयन्त साफ सफ 
शब्दं प्रकट क्ियागया रहे. ये निप्रलिखित मत्र षिदरवकम्म- 
नको आवाहन क्रिये गये ह-( ऋणगेद १०।८१।२. ) 


८८ वह कौन स्थान था वह कौन सहारा धा, ओर वह कहांथा 
जसि स्वैदश्चीं विददकर्मनने सषि रचतेसमय अपने वसे स्वग- 
, सोक दिखा दिपा.२ 


“ वही एक ईखर- जिसकी दि प्रतिस्यानपर ई, जिसका मुह, 
` जिसके पर्‌, निप्तके दाय, प्रतिस्यानपर्‌ ई, वह जिसने स्वगं व पृथ्वीके 
रचनं समप उनक[ अपन हाथा अर्‌ भजाअ(क& कनाया, ` ३, 


« वह कन जंगल थाव फोन वन्न जिसमे उसने स्वर्मंव प्थ्वीको 
काट लिया. ए वद्धिमानों ! अपने अन्तःकरणे उम स्थानको चंद 
निकास जिप्प्र ख्ड दहांकर उस्ने पिको स्थित किया रे.” ४, 


५ माज दमक व्रिरवकम्भन्‌क्रा आवाहन (जो सव पद्ार्योका कर्त 
) जो रमरि मनको प्रेरणा करता है) रुडाहमे रक्षा निमित्त करने दो. 
हम प्रायना करते रं क्ते वह जो भ्रति मनुप्यकेलिये एक आश्लिष रै, 


(-) 


आर्‌ जो रमार र्तानिमित्त उत्तम उत्तम काम करता ३, हमरि 


रविभोगक्तो स्वीकार्‌ कर ७. ¢ 
दूसरे मेनमे जो इसी विन्दिकम्भनको मादान किया गया है यद 


1, 


( ११४ ) 


ससा ६.५“ वह-जो [ॐ परिता हे, जिसने हमे उन्न किया है आग्ञा 
करनवला, जा नियमन जानता हे गोर सत्र लोकश; कट-निसनें 
दवताञ/१ नाम रक्खे, सत्र. भातिक पदायै उसीति प्रार्थना करते £ 
आकाथकर उत प्रार्‌, एथनके उत्त पार, व अपुरोके उप पार, वह कौन 
पूष उ्पृन्नकते। पृदा्थया जो समुद्रोपर दिख देताथा नौर नि- 
सभे सव देवता दिखाई पडते ये! सममं यह पहिल्या उसन्नकर्ता 
पदाथ यथा जसम सत्र देवते इकठा ये, वह एक पदार्थं जिसमें सव उत्प 
किव हुए पदाय उपस्थित थे, अज (न उन रहोनेवारखा 3) क गोदे 
या. --“ तुम कमी उतने नदीं जानोभे निसमे इन सव पदाथीकरं 
उत्पल ।कया. तुह्मरे अर उसके वीच कोर एेसा पदार्थं ह निक्षि 
त॒म. च्ल नह। सकत, काडिरमे धिरे इए ओर्‌ सस्वर शब्दप्े ऋषिलोगः 


क च9 


- ज(वनसं प्रसन्न चर जाति 


प्रलपति ( सरी प्रजाका स्वामी, ) 


क 


अव हम दुसरे देवता प्रनापतिषर्‌ वाद करगे, जो बहुतसी वाते 
विश्वकम्भेन्‌की तरह दै; परन्तु जिसक्रा वर्णन भुख्यकर ब्राह्मणों 
वहुतकर अधिकतप्ि आया रहै. वेदके वहधा मैत्रं प्रनापदि 
सावेतु अथात्‌ पू्येका दूरा नाम स्मञ्चा गया ह. जैसेः 
ऋग्वद 9-९२-२. ^" स्वगका यो्रनेवाला, सर्टिक्रा प्रजापति 
ऋषि अपना प्रकाश्चवान्‌ कवच परनता हे, सवित्‌ प्रतिस्थानको अपनी 
राशन पि भरकर सवसे वडी प्रसनता देता हे, | 
कड कड स्थानम सन्ताने निमित्तमी उसका ` आवहन किया 
गया ह ओट ( ऋगेद{०-१२१)म एक भन हं जिसमे जगतका 
कत। आर देवतेमे सवपते पारेला निश्चय करिया गया हे, 
उसे हिरण्यगमं ( सुवणकरा वीज) कहा रे. ^" प्रारम्भे हिर. 
ण्यगभे हुआ, वही इसका मालिक था, उसने आकाश्च ब पृथ्वीको 
स्थापन करिथा. वद कौन देवता है जिसे दम वकलिदान अपण कर९१ 


ॐ ऋग्वे ९५०।८२. 


अ, 


« वृह- सी स्वाप देता, ओर वह जो वर देता हे, जिप्तकी अ- 
ज्ञाकी प्रतिष्ठा सत्र प्रकाशवान्‌ देव करते ई, जिसका. छाया अक्षय ह 
व निष्का छापा मव्य ई, वह कन दतवरता जिपे वल्दिन 
अर्पण क्‌?" २. 

` “' वह-जो अपनी शक्तित कूल स्वासाधारस्यि, खमरःवस्यान्तर्मत 
सद्िका एक मालिक हा, जो सत्रपर आज्ञा करता हे,-मनप्यदे 
या पञ~वह कन देवता ह निकै हम वि समप्पं ?३. 

“ वह-जिसकी शक्तिमे यह ॒हिगलयतरील पवेत व समद्र, ट्रक 
नदिया (रसा )केसाथ ट-जिसके यह खाक दौनी भेजा 
वह कौन देवता है जिते हम विदान समर्पण कर? ६. 

८ वह-जिसे कारणंते आकाश्च प्रकरा्चित हे, पृथ्वी पुष्ट हे, वह | 
-जिसके कारणतते आकाश्च व महदाकाशच उत्प हुआ, जिषने आकाश्कों 
नापा) वह कौन देव हे जिसे हम बलिदान चढत" 

“ वह-जिसका ओर स्वगे व पृथ्वी जो उसकी इच्छसि पृष्ट स्थित 

ह अपने हदये कपिते हए देखते ३. वह-जिपपर्‌ उदय रोता 
इअ सूथै चमकता हे वह कौन दैवता है भसे ह्म विदान 
समपेण करं १ ६, 

५ जव.कि वदे वड समद्र इधर उधर जाने र्मे ओर वीर्थक्रो 

ओर्‌ अपनप्ाय रुत गये अ] र्‌ आमि उ्पन ऋ{, इप्रपस वह्‌ उत्पन ह्जा 


क 


जा सष देवाक्रा प्राण हे, वह कौन दधता दै निपको हम दछिदान 
ष्यटाद १५७ 

^ वह-जि तने अपनी शक्तिते उन समूद्रीप्रभी ददि डाली, जिसमे 
वड शक्ते उपस्थित घी ओर्‌ निपतते आग उत्पन दई थी, वदी केवल 
सवे देव हे. वह कौन देव ह जिसे वलिदान चद्या९१"८ 

““ बह~-हम्‌ हानि न पहुचे, वह-नो नटिका उसनकर्ती हेया 
वह गुणासा जिप्ने आकि रचा, जितने प्रकाशित ओर उड शक्ति 


वान्‌ समुदरकां उन क्रिया) कह कौन देव है जिपतेरम बलिदान 
यदद २८ 
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५ हे प्रजापति | तरे पिवाय ओर कौन इन उत्पन्न किये हए पदा. 
थोको घेरे हुए हे? हमारी मनोकामना पूर्णो नव हम तद्ये बालि 
समपेण करते द. रम कोषोध्यक्ष हो जयि. ५१०. ` | 

जव हम शोचते हेया प्यानं धरते ह किं वेदिक कषिर्योक्षि 
ददम रेते अनुमानये, तो यह ध्यान उतपन्न हता ३ किं उनकै 
माचीन मतका ध्यान एकेश्वर धर्मकी ओर्‌ हना चाहिपिथा, ओर 
इस तरदसे हिन्दम असम अपने सीमा पदपर्‌ पहुंचा दिया जाता जब 
ओर सव खरूप मतके वद जाति ३. मगर यह समाचार न्धं 
दुआ. जो मंत्र मेने ऊपर लिखि रं उनकी संख्या केदमें वहुत कम र, 
ब्राह्मणीमेभी कोई ठीक दीक वात नदीं मालूम देती. . वनिस्वतत 
मनोते ब्राह्मणेमिं निस्संदेह प्रापत्तिका पद-जो सरे भीतिक पदार्थौ 
का माछिक व देवासुर दोनाका पिता है-व्डा रका गया रे, परन्तु 


तवभी कहीं कीं पुराण इतिदासकी चमक फूट निकली ₹&, नपे उ 
अश्रि; वायु, आदिस्य ओर चन्द्रमति ओर ऊषसका पिता कदा ३ ओर्‌ 
उसका अपनी लड़कपिर्‌ अशक्त शेना अत्‌ ऊषापर आशक्त रोना कदा 
हे जिप्तका सर्यने पीछा किया हे. यह ठेसा प्ररनरेजो आभे चरके 
प्रलापतिके पृजासिोके दकमे एक रोककर पत्थर दां गया, ब्राह्मणक 
काण्डोकरे पठनेमे बहधा स्था्नेमिं यह अनमान रता रहै कि एक 
मानर्षा इन्वरकव्णं चाह प्रजपाचक [मर जानप्त पूण द्य म्‌ अर्‌ सव 
देवता इस नवीन प्रकाशक सन्मख अंतर्घ्यान हो गये, यह लिखा ह :- 
५ प्रजापति प्रारेभे यह सव था. प्रजापति भर्त (आश्रपं दनेवाखा 9 
है. प्रलापतिने सव सजीव प्राणिर्योको उस्न करिया, अपनी प्राणदाता 
वायसे उतने स्वतार्भको उस्पन किया, ओर अपने बुरे वायुर 
` मनष्याशो तखश्वात्‌ किया. उन म्यक उस्न [कया के वह 
सव सजीव पदा्थौको खा जाय. प्रजपतिका अरदधाग मस्य॑था वे अद 
अमस्य॑. मस्य गते वह सदा मव्यमसे उरा करता था. 


ह 





९ दातपय ज्ाह्यणः २-२-४१ ॥ ६-८-९४. 
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निसन्वर घर्मकी प्रत्त. 

यहां हम देखते ६ कि ब्राह्यणोके कततीको यह माछूमथा कि प्रना- 
पतिभी व्रिलकल मव्यरहित नदीं हे, ओर दूसरी जगरहपर उन्देनि 
साफ साफ़ कह दिया रै क्रि अन्तको वह ट्कडे ट्क्रडे हो गयाञर्‌ 
सितव्राय मनु देवताकरं सवर उस छाड़ छडकर्‌ चख गव, अर्‌ प्रख्य. 
कर यह ठीक था, यद्यापि उसके पुजारियान उस जर अयम समञ्च 
` आयंक्षि ध्यान पृष्टहा गये ये आर्‌ निच्य प्राति पृष्िको प्राप्त दाते थे, 

असीमकी तलाश (शोध) भे कछ अस्तक तो उन्डाने परवता, 
नदियोंी प्रार्थना कौ, उनते रक्षा मांगी, उन्दीके वेभवकी प्रशंसा की 
मगर्‌ वद यह कभी नदी भृञ कि यह सव चिन्ह उस पदार्थफै रह 
जिपे बह हदते घे, पश्चात्‌ इसके प्राचीन आयनि अक्ल, सयं आर्‌ 
उषापर्‌ ध्यान दिया किं ईइन्दीमे एक सी सचेतन शक्ति उपस्थित 
रजो कुठ तों इद्रियोसे जानी जाती ई ओर कुछ गुप्त है, जिसकी 
निस्त वह कुछ कल्पना कर जिया क्रतेये वद अनिभ वदे 
प्रकाक्लित आक्रा्कों उन्दने चमकनिवारा जाना, आकाक्ञमडलको 
सव पदाथाका षेरनेगरा) वादरक्ं गरन आर्‌ त॒फान (मस्त) क 
तीत्रतासे उन्हे एक घौर शब्दकती आर्‌ भयंकर मारनेवारेका खयाल 
ह्वा, भीर यषीपे उन्दने एक इन्द्र अयत्‌ वर्धिदाता उस्न कर लिया. 
मगर इन अनुमानेक्रिपाय इदयने प्रलटा खाया ओर पहिलि वार संदेर 
रभा. जव प्राने आयं प्जारिणोके स्यान प्रगट वा स्पश पदार्थाप्र्‌ 
रदे तवतक मतसवेधी जोरसे उन वतो दरभी प्रहंये जिन्हे वद्‌ 
देख सकते ये. ठेकिन अवतक्र यह प्रन करनेकी क्षंका न दई थीं कि 
देव कदां रहते र? परेत व नदियां ती अपने होनेका स्वयं प्रमाण दे 
आर उनकी प्रक्षेपं पदि गा निवसे अधिक वीत गई रेवरकमकीना 
सक्तौ £, परन्तु उनके होनेमे कोई सन्देह नदीं कर सक्ता. यदी आका 
सृयं, उ उषाक्ती निस्त कदा जा सकत कि इनकदकीभी जगद यी भौर 


सद्याए र्ट कटा जा सक्ता ह [ऊ यह कवर नचाके उस्पन जिय ट्प 
यै ६. परन्तु मनुप्यका दद्य ठेसा वना रे करि व्ह किमी पदार्थका-नो 
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मिम होता दे-निश्वम नीं करता व॒ जनव्रतकं उसक्रे साथी यह 
मनुमान उसन्न हो क्रं यह पदार्थः दर अस्ल कोई पदार्थं हे, लेकिन 
जेव हम तीसरे मेदक देर्वोका ध्यान करते ह, जो केवल स्पर्शी नर 
वरन अदृद्य ह, तो वह वात नदीं रहती. इनदर वृष्टिकती, रुदर गर्जने- 
वाला, यह विलकुर मनुष्यके ध्याने उत्पन्न हौ गये धे. पानी, वषी 
व गरजको तोहम देख सुन सक्ते ये रन्त मष्टिमि कोई रेरा. 
पदाथ नदीयथा जिसे हम देवताकीौ सरत दैखत्ते. गरज व वर्षको 
- देवी नहीं मानते थे वरन केव एसे देवतोका काम समञ्चते थे, जीं 
कभी स्वरूप नदं दिखा सकते ये -मनृष्य सिवाय उनके कामके ओर्‌ 
कछ नदीं देख सकता था, कदं आकाश यापूर्ययाङउुषाया केषी 
श्रय पदार्थेन इन्द्र ओर रुद्र उनके मृख्याथमे नदीं वता सकत या, 
यर अन्तर वैपाही है जेते इतिदापके विरुद्ध कालमे मनुष्यका दौना 
ओर्‌ उसके कामके प्रमाणक्ते निमित्त मनुष्यक्री खोपडी या चकमाकका 
प्र्थर वतव लवर. हम ऊपर देख चुके है क्कि इन्द्र यद्वि पूर्य 
कोई रेसी प्रगट चीज न थी जिसे उसके पुजारी उते देख सकते, 
ङेकेन तवभौ भोर पराण इतिहासकरे देवते्मिं सवते अधिक प्रगट 
देवता माना जाता चि. 

जितने इतिहास व॒ नितनी छडाइयां इन्द्रकी वणन की गह र्द 
उतनी किसी वेदिक देवताकी नद्धं ओर इसमे हम समज्ञ सकते ई 
करि प्राचीन ऋषियोने यह क्या समञ्च कि इन्द्र योसकोः सिहासनसं 
उतारकर स्वरथं उसके स्यानप्र्‌ तरैठ गया है. 

सेकिन थोडेदौ विलम्के ्यानोंका माम रिह कहने र्गा. वदी 
स्वता जिप्की कृ दिवस ठेसी प्रकठतादो गहै थी क्तं आर्‌ सन 
.द्िवरतोकी प्रतिष्ठा जाती रदी थी, ओर्‌ वही देवता जिका ` वदमे सत्ते 
अपिक चची था मव उसके अस्तिं सन्देह करने रगे. 
इन्द्रे अटा कव इन्द्राद्म सशय, 
~थ सो क की 


यह अचम्भा नान ` पडता है कि वैदिक भ्रमे भीर देवे 
[, र €, € न. ४ 
अधिक इन्द्रकी श्रद्धा कयो कराई गई ₹ 


८ 
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¢ जव क्र प्रज्वलित क्रोध इन्द्र अपनी व्टितको केकता ₹ तव 
गि उस्म श्रद्धा करते हं. पुनः उसकी महान्‌ ओर्‌ प्रवर रचनाको 
देखो ओरं इन्द्रकी शक्तिमे विश्वाप्त लओं," 
( कण्रेद ५-१०३.-९ ) ^“ हे इन्द्र ! हमरे आत्त पर्ष ॥ 
हनि पहुंचा. कथो क्रि हम तेरी वी शक्तिर माननेवाऊे ह.“ 
सूयं, चन्द्र बरावर एक दसस पश्चात उदय रोति हईकि हम्‌ 
हे इन्द्र ! तश्षमे श्रद्धा स्थे. 
पह धमातरिषय प्रतिपादननिमित्त वाद करना है ओर ह प्रारम्भ. 
कालम उनका होना कठिन जान पडता ह परन्तु मानष घ्यानके 
सतहि एक आर्‌ पाठ हमे मिल सकता है वह यर हे कि प्रत्येक 
नन पदाय प्रचीन हो जति वप्रसयेक प्राचीन नवीन टो जाते ई. 
भव व्यान करा किं दुनिया व मनुष्यके खयालात करस तरर. एकदी. 
पजान पडते ई. यदी श्रद्धा शन्द-जो परिक परि श्रद्धकरे अर्थसे 
पता गया ई-यही शब्द श्रद्धा सातानी क्रेडो ५९१० ( में निश्चयः 
र्ता &) द जो अवतक अंप्रेनी शब्द कऋीड 0.९0 ( श्रद्धा) 
म उप।स्वतत हे, जिते रोमन छोय क्रेडिड़ी ५0 कहते ये उति 
न्रह्मण लग श्रदूदषमौ कस्तेये अ।€ [जतत रामन्‌ क्रडिटम (कल्वा्पाण 
कहत थं उपे ब्राह्मण श्रद्धितम्‌ कहते इष्य इप्त शब्द ओर इस 
पानक अआस्तख उस्र समयते प्त अवद्य दोगा जव आय लेग 
अग हुए अर्‌ संस्कृत सृत इर व रतानी लातानी, । 
उस प्ररम्भकालमेभी लोग षती वातिक निध्वय कर छेते ये 
[जतत न ता वर अपनी इन्धिर्योते देख सक्ते य, न वुद्धिसे समञ्च 
पकप च, प निश्वयदी कस्ते ये ओर्‌ केवल नश्य नदीं इ. र ष निमी के ये 


"~~~ ~~ 





९* ऋग्वेद ५-९९-६. जथ चन शरत्‌ वाति सरेपमत इद्राय वजम्‌ निषनिभ्न- 
त षभ्म्‌. 


२. परम्देद्‌ १-१ ०४-६९० मा अने त्रन्‌ यजन्‌ जारिः नः मरद्धीतनते 
महेत दबन्द्रयाय 1 
२" कद्‌ ११०२-२. दर््या चन्दनत भनिवकषे श्रदे कर्निद्र चरत; 


(न 4 


शतत॒र 


छ ` भ 


च, 
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वरन उन्दने इसं निश्चय निमित्त एक शब्द वनाया निपमे मारम्‌ 
दोता हे कि उन्हे ज्ञातथा कि. श्रद्धा करने्मे उनका अंतःकरण कमै 
काम करता था ओर इस अंतःकरणज कार्यको धे श्रद्धा कहतेये. 
मे सटीक नदीं छिख सक्ता कि इस रस्छेत श्रद्वा ओर इसी अर्ष- 
कीं ओर भाषके शष्ट जो संवन्ध ह उनसे क्या क्या पालम रीता 
₹ ? मे केवछ यह चाहता हकं तम केवछ उस मैदानपर ददि डालो. 
. जो आपान ओर काकश्च पर्थैतसे केकर हिमालय पर्घ॑त पर्ैन्त फैला 
हुआ ह° यही देवता इन्द्र जिसकी निस्वत निश्वय दिलाया जाता ह. 
यद्यपि ओर देव सव कल्पना कर लिये जति ये, इसी दे्व्मे उसके. 
पजारिर्योको पदिठे पिले सन्देह उत्पन्न हु, ““इ्चैकी प्रशंसा को, 
यदि तम छ्टका मार चाहते हो. सदी प्रशंसा तम है जव वह सत्य 
प्रकार उप्स्थितमी रौ, रम त॒म कहते ह कि इन्द्र कोई पदार्थं नही, उत्ते. 
किसने देखा ? हम वड किसकी करे १" इसी मैनमे कि पलट जाता ` 
ह ओर इन्द्रकी ओरसे यह कहता हः “ ह° पुनरियं ! तै यहा हः 
- मु इधर देखो, वलँ मै सव भौतिक पदार्थे वडा हज हूं. ' 

परन्त फिर द्सरे मनमे यह लिखा ह “वह्‌ भयानक दवता ज- 
सकी निस्वत यह पृछा जाता है कि वह कहां है ओर जिसके सेध 
यह कहा जाता रहै क्रि वह हद नदी. वह अपने शन्का धनं 








९ श्रद्धाका मूल अथ ठीक नहींडे सि यह संस्छुत हदं क्रिंवा दट्से निकः 
मेरी समश्चने खत ्ुसे निकला हे जिसक्रा अर्थ छखनना हे. यदि अत्‌ 
्रवतक्रा संक्षेप हे तो अवसकी जगह खअवत्‌ आ सक्ता रे 
२. ऋम्वेर ८-२००-३१ प्रखुस्तोमम्‌ भरत वाजयन्तः इन्द्राय सव्यम्‌ याहि 
सस्यम्‌ अस्ति 1 न इन्द्रः अस्ति इति नमः उव्वः आङ । कःडम्‌ रदशे कम 
अनिस्तवामः ॥ 
३. ऋग्वेर ८-१००-४, अयम्‌ अस्मि जारेतः पद्य मा इह विना जातानि 
अभि अस्मि मन्टा. 2.4 , . ४ 
४. ग्वेर २-१२-९. यम्‌ स्म पृच्छन्ति कुह सः इतियोरम्‌ उत्‌ इम्‌ 
` आहः न एष अस्ति इति एनम्‌ । सः अर्यः पृष्टीः विजः इव आ मिनाति ¦ अर्‌ 
अस्म धत्त सजनासः ईन्द्र # 


( ९३९ ) 


( जैसे जं (युत) का दवि) उं ले जता ई, ह मन्यो ! उसमे 
श्रद्धा कौ वर्यो कि वह मुख्य इन्द्र ई. 

जव हम देखते ई कि उन्द्रके सन्मख दींसक्र। लग भुल मर्य 
जर पिर इन्द्रकोभी न माना ओरप्रजापिति टकूड ट्कड दां गया, जार 
फिर एक दसरा ऋषि यह करमेरगा कि सव देवता नाममा ई! तोरम 
अनमान कार सकते ई क्रि वह पापक अन॒मानका सोता जो नदं व पडाड़- 

श्रद्मि निकटा या ओर्‌ जिसमे वादको अआकक्ञि व सूयं, आर्‌ कर्‌. 

द्य दवताओं-जेपते इन्द्र आदि-कौ पृजा होनें कगौ) समितिक् ` 
प्च गया, हम अगयीवतेमे उसी इलचरुकं आशा कर सकतेथ जा 
श्ायसलेण्डमे यदकि कवि भृतज्ञता किया करते - थै अर्थात्‌ 
देयतोशी मोधटली केछा सद्िक्ती तवाहीके परिले होगा, यह जान 
परता हेकि हम्‌ उस स्यलपर्‌ मा पहुचे जव कि इष्टश्वरमतत एक आर्‌ 
तो निप्फकू अनेकेश्वर दोनेकी मौर द्सरी ओर अमिलित एकेश्वरमत 
दोमेकी आकांक्षा करता इअ अन्तम अवरयरी निरीश्वरता अर्थात्‌ देव 
ताको अश्रद्धामे समागम करता हे. 


भके बुरे नास्तिक्ैमे अन्तर, 


केिन हिन्दु मतक्ा आन्तिक शब्द नियैश्वर नं था. यद्यदि बी- 
टर मती कहै मरतेति योडे दिनतक यदी नना गया था, 
आयं धके निमित्त निरीश्वरका शब्द अच्छा नक्ष हे, उनकेदटिये 
निरीश्सपनक्नो अदेव कर तो ठीक देगा क्यो कि वह केवल सवदे 
ङो नदीं मानते ये. रेष वतोका सत्य दिलपे न मानना जिन्हे हम 
पराचीन समपते मान रेह ह मतको वरवीद नहीं कर सकता वरन भौर 
चठ करता रै. प्राचीन आयतो प्रारम्भे खव ज्ञातया क्रि अ- 
सीम -न्देपया जितनामतते हम वर्हि करै कुछ ह जीर उन्दने उस. 
फ समसनेको कोक्षि्मे नामप्र्‌ नाम रवे, वह समघ्रे क्रि पर्धत व 
नदिया, ऊषा, सूर्य, आकोद्च व सर्म भौर स्वर्गवाद्री पितरि मक्तीम द 


& 


प्रन्त्‌ प्रव्येक्र नामके अन्तमे नदीका शब्द गाया निकी उन्हें 


श्ट 


| ( १३१ ). 
तलाश यी, वह पवैतकी तरद, नदियों तरह, ऊषाकी- तरह, आक्रा- 
शकं तरह; वापकी तरर, था; परन्तु वह न परत, न नद्या, न ऊषान 
वाप था, उस इन सव वातेकरि सिवाय ओर वहुतमे पदार्थ है ओर कह इन 
सब पदार्थोकि उस पार है. अमुर व देवे नामसेभी उन्हे परितोष नदीं 
होता या. वह कस्तेयेकि देवया अह्ुरहो यान रो, हमे रेतसे शब्दकीं 
आक्दयकता ह जो इन सवके वड़ा हे, उन्दने देर्वोका आराधन छोड़ 
दिया र्यो कि उन्दे रेते पदा्ैकौ चादथीनेो इन सव देवेति व्डाशे. 
उनके अन्तःकर्णोमिं एक नया अनुमान गंनर्दायथाओर कं 
निरशाभौके पश्चात्‌ एक नया निश्चय उदन हअ, इसी तरह दोता 
हे ओर्‌ इसी तरह रोता रहेगा. एक नास्तिकपन तोरए्सा दता हें 
कति उरे घर्मे अर्थं मव्य कह सकते हँ ओर्‌ एक नास्तिकपन .गोया 
सस्य श्रद्धाका जीव है. यह वह शक्ति हे जिससे हम अच्छा नियतस 
उन वार्तीभंको छोड देते द, जो हमें सव्य नदीं ज्ञात 
रोता ओर अपूर्ण पदार्थके स्थानपर पूर्णं पदाथ ककर रत्वे, 
चाहे संसार उसको वराह्य समन्ता ह, यदी सव्मे कवडी य्ग 
ह; यह। परपकार्‌ ह, यदह। स्तत्यमे सवसे पदधा निश्चय ह; यह तवसं 
सच्ची धर्मपरायणता व श्रद्धा है. यदि एते नास्तिक नदीतेता पमं 
` कवका पुराना पराखंड हो गया रोता, इस प्रकारका नरद्िर्‌ वना 
कोई नया मत व नया श्लोध न हेता. विना इस निरी 
वरता हम ठोभोमेसे किसीको नई प्रसनता सुलभ न दोती. अव हमें 
मतके इतिहास्पर ध्यान करना चाहिये. बहुत्त कलम) वहुष्तस्च 
` मल्कौमें एते छग नास्तिकके नामे बदनाम ईए इ जन्हान यर 
नदीं कदा कि दद्य व सीमके उस पार अक्षम नह; या यह [कं ससार 
कोर ईश्वरको माने या वगर्‌ किस अथके याविना क्रा करिण वत्ता 
ए साविति की जा सकता ह, वरन इस करणस वं नास्तिक क्रय 
क्षि उन्हे अपने संमयके मतस्र॑धी अनुमानाको बहुत चवर समन्ञ 
कर ईश्वरको अच्छी तरहपर जानना चाहा. _ „ 
राह्मण नुदधको नास्तिक समञ्चतेये. वीद्धके दशनशालाम कडि 


( १५३३ ) 


कोई तो नि्वदेह नास्तिक ये, परन्तु स्ये मौतम शाक्यमुनि वोदको 
इस बजर कि उपने देवतार्ओंको नदीं माना, निरीश्वर कह देना ठीक 
नदी. यथीमियन दाकि्मोकि सामने उाकयमर नस्तिक या, रेकिन उ- 
समै यनानके देवतेपिभी इन्कार नदीं किया था, वह केवल यह चाहता 
धाक्रि इन देवता्ओपि वहे इए ओर सतय इश्वरक्ं माने, यदहूदयकि 
सामने जो कोई अपने आपको इश्रका वेढा कहता था द सपे, शूद्र कह- 
सेये. यनानी ओर रोमन लेग इसदयोको नास्तिक कहते यै. 
ईषा स्वय एक दसरी मैडलीको नास्तिक क्ते हहं 

अशथनाल्ियसक्षे सम्मुख सव एस्यिन्स शैतान ई, इसको न मान- 
नेते दीवाने ई, यहदौ अनिकेश्वरमतक्रे नास्तिक ६, ओर आय 
. समी अधनासियस्‌के अन॒गपियोक्ते उप तरह माली देता ई, पर 
न्त॒ अथनासियस व भायैष्‌ धेनो ईश्वरफे जाननेकी कोकश्चिश्च करते 
ये. भास्‌ यह उरतथे किं नेण्टाईलकी वजहमे हम ईश्वरको नदीं 
जान सकते ये, ओर अथनासियस यह कहते थे किं हम यदहूदीयांक॑ं 
वजप कुछ नँ कर सक्ते, मनहर्व[ इग ड्मे अवतक इसी तरटकै 
दु शब्द यते नाति &. सर्विटस्षने १६ शीं सदीमें कारुविनकेो नास्तिक 
का, ओर कैलादिनने उशी सरवीटसखको केवल इस कारणतति.क्ति 
इन दोनो अनुमान ईश्वफरे वरि विरुद ये सन १९५३ ईसवीमे 
फोपीके योग्य कहा. । 

दूस सदीमे एक समाचार लिखते दकि व्दैनीनीरी जिन्ड 
कटवा उलन ओर्‌ जिंदा पएकनेकी आन्न हुई कर्यो कि न्यायाधीरने 
अपने आज्ञपन्रमे यह्‌ कहा क्रि यह नास्तिक हे चकि वर्तमाने 
सम्पादकानेभी व्हानींनीको बुस कदा दै इसलिय यह मुनासिव हु 
आके देखें वानिनीक्री राय ईदवरके बोम क्या रहै 
“ तुम मुससे पठते रौ क्ति इंद्वर क्या हे यदि मुद्चको यल त्राति 

तो मेदी ररह जाता, क्यौ क्ति यर परमेदधरदीको उत्त 

कते परम्र क्या दै. यद्यदि हम उसको रयनसि स्ति देख सकते 
सिस वरर वादे पृषको. ठेकिन इस सार्गपे शमे उष्की दि 


५ ५ धै 


( १३४. ) 


इससे अधिक प्राप्त नदी दो सकती, पर्त यह कना चारिभि.कि 
वह सवे अच्छा हे, आदि मूल हुमा, पृण हे, न्यायकारी हे, दया-. 
वानू रे, सन्तुष्ट, स्थिर है, उत्पन्नकर्ता हे, स्थितिकरता, शक्तिवान्‌, . 
पिता, राजा, अधिराजा, पारितोषकदाता, अज्ञा करनेवाला, प्रारम्भ, . 
अन्त, मध्य) वही हे; अनादि, अनन्त, कता, प्राणदाता, छाभदायक 
वही रहं, वही सवैव्यापक हे, "' 
यही मनुष्य-जिसने यह लिखा है-आगमे जला दिया गया. १ 
रे शतान्दिमे निरश्छिरताका अर्थं भाववाचक सकरेतिक रगत ये, यहा 
तक कि १६९६ ई० में इडनवरकी पार्छमिण्टने इन नास्तिकोके-. 
लिये एक नियम वनाया.ओर रेते रोग जैसे इासिनोजा ओर 
टिलिट्सन्‌ यद्यपि भस्म तो न्दी किये गये पररन्त्‌ नास्तिकोकिं नामे 
वदनाम किये गये, | 
१८ वीं सदीमेभी रेमे रसे धन्वे करीं कदीं दृष्टि पडते ` 
है. वहुतसे रोग जो ईदरको तो स्वीकार करते थे परन्तु 
खो गौके धमंसबन्धी ध्यानोँंको उन्नति दिया चाहते थे नास्तिक के 
गये, परन्तु हम रोग॒ अव समञ्चते दँ कि नास्तिकके युख्यकर अतर 
क्या अर्थं हैँ जओौर इसख्यि वे समश्च वुञ्जं वतौव नदीं कर सकते, ले. 
किन रेमे सोर्गोको जिन्हे अपने अन्तःकरणके सदयका.याओर ` 
गो गोके सस्य वर्ताविका ध्यान है यह जानना अक्दय चहियेकिं वे 
लोम कनि थे जन्हे अगरु कालम अज्ञान मनष्यान नास्तिक व शुद्र 
मान लिया. हमारे जीवनकालमे रेमे मौके वहत आन पडते ₹. जव 
` ईदवरके खोजनेवारे यह ॒ समञ्चन रखगते रे कि इदवरने ह्मे छोड 
- [दिया आर त्वं उन्हे यह प्र् कर्नका वरु नरह रहता कदम अव 
ईदवरकौ मानते ह या नदीं मगर उन्हे निराश नदीं हीना चाहिये 
` ओर हम टो्गोको एेसे लोगोंकी वराई न करना चाहिये. उनका नि- 
राश दोना उनकी दठधरममींपे वकर है जो केवल मान लिया करते 
है भोर तक्को वर्तावमे नह रखते. म अव अन्तम एक वक्डं सन्तर्का 
सिदवान्त च्खिंगा जो. अभी स्वर्गवासी हुमा है ओर जित्की 


( ९३९ ) 


पत्यताका परवा अर्‌ दिट्कौ सफाङमे किसी प्रकारका सन्देह नीं 
₹।त[- वट कहता हं कि “ इंद्वर एक वडा शब्द ह, नो उसे जा- 
चत्ता वे समह्यता हं वह उन लोगासे कमी नाराज नदीं हता, ज. ` 
यह करत इ किहम यह नहीं कह सकते कि वह इद्वरको मानते ह.» 

१ जानताहु किंजों कृच्छ मेने कदा & उक्ते अर्थ लमोने 
भयु च्या, चल्पि दणि. मं जानता हूं क्रि लोग मृञ्चको 
व्दनाम करेगे कि इसने नास्तिकताकी ओरली जौर वह 
नास्तिकताको मतसंवर॑धी अनमानकीं उन्रतिकौ ऊंचा पद्‌ 
समता €, यह समञ्चने दो, यदि यहां कई ठेते लोग उपस्थित 

म परसय नास्तिक ताका म्यं समस्ते ह ओर नो वरी नास्तिक. 


ता ओर्‌ इस सस्य नास्तिकता अन्तर जान तो प्रसर 


कप 


क्या [क पञ्च निश्चय हं कि इस अन्तरका जानना वी वड कठिन्‌- 


॥ 1 # ॥ 


तजन मदद देता ह. जव वसन्तकी छहदातीं हुई व प्रकाशित 
पतिया प्राचीन रो शुष्क गिर पडती ह भौर चासो ओर शीत व 
हिमप्त मतिर बाहर्‌ कुरूपता छाय जाती हं; पसे समयमे इस 
अन्तर्‌ज्नक्यं ज्ञात रहता 1 प्रस्यक मत्य हदयके [नामत्त एक नतन 
उ्न्त उपस्थित ह. इते ज्ञात होता है कि सत्य श्रद्ध निमित्त 
सत्य दयत सन्द्द करना शते है, ओर वही आप्त परुष कुछ दासि 
कर्‌ सक्ता € जिसने कुछ खोयाभी हे. प्राचीन आयोनि इस वधे 
विक्‌ प्रल्नका किस तरह सामनाक्िया ओर्‌ किप तरह उन्दने 
नास्तिकताके पदको एक एक करके फक दिया § सका समाचार हितीय 
व्पाख्यानमे लिखुंगा. 


( १३८ ) 


ई. स्वरूप नदी, छेकिन प्राचीन भाषा अथवा प्राचीन कल्पना. 
मि ईत्तका यह अर्थं निय जाता था, ओर इस समेयक्षी कौई 
भाषाओमे यदी हाल दे, वेदक्रषि रेते पदार्थो प्रगट किया 
चाहते थेजी न ्ीकिग है, न पुर्टिंग. जेोमानुषौ विने रहित है; 
सका कोड छग नदी; यद्यपि वह सजीव है व सस्वरूपभी हे. वहतं. 
से एसे वाक्य ह जहां वेद्रषियोने“ एक ईश्वरे कंई नाम छेते. 
समय उसे पुलिगमे रक्खा हे. एक मत्र्मे-जिसमे प्यं एक पक्षीर्का तर्‌-. 

माना गृया है-“ वृद्धिमान्‌ ऋषी परक्षीको जो एक हे अपने शब्दोपि 
कदं तरहपर प्रगट करते ३." हम लोगोके सामने यह विलङ्करू पुराण 
इ तिदास रहे, परमेश्वरका रार नीचके मेमि लिखा हे. 

“ उसे ।केसने देखा ह जव वह पिले पिरे उत्पन हआथा 
अर जिसके स्वयं अस्थि नहीं या लेकिन देसी मूरतोको वनायानजि- ` 
नमे हड्धियां उपास्यत ई, "” 

५५ स॒षिका प्राण, रक्त, आसा कहां था ? कौन उसमे यह पने 
-गया जो उसे जानता था. "' 

इन दो म्रोक्रा एक एक शब्द ध्यान व अर्थं भ्या इभा ई. 
` ५ जिसमे ड्धियां नहीं ह ” इस किकंरेसे उससे मतव दहे. कि (जिसका , 
` कोई स्वरूप नही) ओर “ जिसके दङ्धियां हे '' यह वाक्य यह अथं. 
देता है (वह पदायै जिसका स्वरूप दे) भृष्टि प्राण व रक्तसे वह. 
शक्ति अर्थं है जो अद्द्य व अज्ञात है ओर जौ सैसारका सभाक इ, 
संसारके तच्वके निमित्त ष्प्राण''से कोर अच्छा शब्द नहीं मिरु सकता. 

अ(त्पन्‌ (विषया, ) 

यह शब्द अस्मन्‌ अ्थौत्‌ ^“ श्वास ” रेरा शब्द ई. जिसके मत- 
कीं पवं हाछतपर वहत वड़ा असर पडा. परिख ता इसके अच श्व्तकि 
` द्‌ संद २०२२९२४५. खप्म्‌ विधाः कवयो वचोभिः एकं संतं चृहुषा 


कल्पयन्ति 
२ चटरग्वेद ९-१६४-४., कः इदं प्रथमं ज्यायमानम्‌, जस्थन्वत यत्‌ जनरस्था 


विमतिं ॥ नम्या अघः अणक आला कस्वित्‌ कः विद्धासम्‌ उपजात्‌ प्र 
` एतत्‌ ।$ 


<. 321, 
-५५० पट 


, = 


( १३९ )} 


रेते ये, पश्चात्‌ जीवनके इए ओर वहुधा श्सरके, रेकिन वहुधा अंश 
सतक अरथमे वतीव हओ हे, यह मुख्यकर अहंपददशंक सवनाममे छार्या 
गया हे. परन्त्‌ इती अर्थम मृख्य यह वत्तीव न होता रहा, ` वरन एक 
नया मामे चला, मानो तयज्ञानके एक वड़े अनुमानका नाम हिन्दु 
स्तानयै व ओर स्थानम हआ; उससे केवर ‹ अहं * ( मै ) रीका अथं 
नहींथा व्यँ कि अहेम इस जौवनकी वहुतसी जनिवाली -बतौप 
मिी हई . है. उमे वह वतिं प्रगट रहोतीयथीं जो कि अहे वाहर 
धीं ओंर जिनसे यड दिनों अर स्थित रहा. मगर किचित्‌ कालके 
पश्वात्‌ वह मानुषी अहंकी केदका जंजीर अलग हो गया. भआसन्‌- 
का शब्द उन शब्दस विरुद है जो ओर भषाभेपिं पहिले श्वास- 
केलिये ओौर किर जिन्दगी ब शरीरके अर्थ वर्तव दोने रमे. उसके 
श्वासे अर्यं वहत शीघ्र जाते रहे ओर पीरेसे जव यह शारीरिक 
अय उससे जाते रहे तव॒ उससे एक रसा निव्क्ति ज्ञान हआ जी. 
सस्त अष्र्या प्राणम अधिक विषयविविक्त ज्ञान यथा. उपनिषटूमे 
प्राण अर्यात्‌ श्वाप्राया रारीरका मानना कि उर्षीते अस्तिख हे, 
वहत नीचेका पद हे, ओर असनृका पद उसे वा इं हे, निस 
तरह हमरे यहां है उषी तरद हिन्दओमेभी अस्मन्‌ प्राणते 
वढ गया ओर उसको अपनेमे मिला लिया, यदी वह माम ह निस 
आयवतेके प्राचीन तयज्ञानियोनि उस अनन्तकौो जाना निषे 
व स्थित रटरयाजा हमारा अतरिक अहे था. 


अवत्पन्‌ ( विपय.) 


अपे हमको यह देखना चाहिये कि उन्दने वाद्य स॒र्टिमि अनन्तक 
साल करनेमे व्या परिश्रम क्रिया? थोडे दिर्नोकविल्ेग एक्‌ इश्वर 
स्यान करते ये, प्रन्त॒ दह ईश्वर्‌ पाटय, कती, व योडकहत पौराणिक 
पा. जा दद दकक्तदैदी "अहेः थान रि ददै "मासा. :) यक 
सार्य हमष्यं नए नए गस्य मिलते रै, मानों दरम एक नई सदधि 
चस्ते ई. जितनी बति नाटकप्ररतिद्ध उ परराणव्रतिद था मौर जितने 


( ९३८ ) ` 


कोई स्वरूप नदी, रेकिन प्राचीन भाषाओं अथवा प्राचीन कल्पना. 
ञमि इस्तका यह अश न किया जाता था, ओर इस समयकौ कोड 
कोई. माषाओंमे यदी दाख दे, वेदक्रषि एमे पदार्थाको प्रगट क्या 
चोदिथेजो न ख्रीलिग ३, न पलिंग. जे मानुषी धिन रहत ह; 
निसका कोई छिंम नहीं; यथ्यवि वर सजीव है व सस्वरूपभीं ह, ३ 
ते एमे वाक्य ई जरां वेद्रषियोँने “ˆ एक ईश्वरके कड नाम र्तः 
समय उसे प्छिगमे रक््खा रे. एक मैच्रम-जित्तम सूम एक पक्चीका तर. 
माना गया है-“ वृद्धिमान्‌ ऋषी पक्षीको जो एक हे अपने शब्दे 
कह तरदप्र प्रगट करते है." दम लोगोके सामने यह व्लङ्कुल पुराण 
इतिहास ₹है. परमेश्वरका हार नीचके मत्रेमि लिखा द. 

८५ उषे किसने देखा ह जव वह पिले पिरे उदन इभा था 
जर जिसके स्वयं अस्थि नहीं या लेकिन रसं मूरतीका वनाया नि- 
नमे हड्धियां उपास्थत ह 

५ सदधिक्रा प्राण, रक्त, भस्मा कटां था ? कौन उसंते यह पूछने 
.गया जो उसे जानता था, 
| इन दो मोका एक एक शब्द ध्यान व अर्थैसे भरा इञा € 
` ८ जिसमे दङ्धियां नहीं हे ? इस किकरेसे उस मतव ₹ कि (जिसका 
` कोई स्वरूप नी; ) ओर « जिक्तके दाया रहे ? यह वाक्य यह अथ 
देता हे (वह पदार्थे जिसका खरूप है , परार प्राणं ^ रक्ते वह 
शक्ति अर्थं है जो अद्दय व अज्ञातं इ जर ज वसारक सभे हर 
संसारके -तस्वक्े नितित्त प्राण" से कोर अच्छा श्ल नदीं मिरु संकर्ता 

आस्न (विषया, ) । ध 

यह जाब्द्‌ आसन्‌ अर्थीत्‌ ^‹ श्वास "' एेसा अन्द्‌ े,. जिसके मत- 
की प्च दारछतप्र वहुत वड़ा अन्तर्‌ पड़ा परि. तो इसके अथ शवक 
र छद र्द खपर्णम्‌ लभा; कवयो वः रकं समं बधा 


कल्पय्न्त 
२ च्र्वेर ९-१६९-य दद्व प्रथमं उ्यायमानम्‌) अस्थन्यतं यत्‌ जन्या 


विभति ॥ नम्याः जः जदक्र्‌ जादा क्स्वित्‌ कः विद्धासम्‌ उपजाति श्रद्टुम्‌ 
` एतत्‌ ५४ 


( १३९ ) 
हेते थे, पश्चात्‌ जावनके इए ओर वहुधा शरीरके, छेकिन वहुधा अष 
सत्के अथेमे वती हओ हे, यह मुख्यकर अहंपददशेक सवनाममे काया 
गेया ॐ. परन्त इमी अर्थे मख्य यह वर्तीव न दोता रहा, ` वरन एक 
नया मामं चछा, मानो तखज्ञानके एक वड अनुमनका नाम इन्दु 
 स्तानमे व जर्‌ स्थानेमिं हुमा; उपसे केवर “ अहं ' ( तै ) रीका अर्थं 
नटीःथा व्यो कि अहम इस जीवनकी वहुतसी जनिवाली `वा 
मिली इई ..2, उपसे वह वत्ति प्रगट रोतीथीं जो कि अहम बाहर्‌ 
थी ओर जिनसे थो दिनों अहं स्थित रहा, म्र किचित्‌ कालके 
 पृश्वत्‌ वह मानुषी अहकौ केदकां जंजौरसे अलग हो गया. आसन्‌- 
का शब्द उन शब्दे विरुद हे जौ ओर भाषामिं पिके श्वास- 
केलिये ओर किर जिन्दगी व शरीरके अर्थं वततव होने रभे, उसके 
श्वासाक्रे अथं वहत शीघ्र जाते रहे ओर षीरेसे जव यह शारीरिक 
अथं उसमे जाते ररे तव॒ उसमे एक एेसा निकिक्ति ज्ञान हनो. 
सस्त अमुया प्राणसे अधिक विषयविविक्त ज्ञान था. उपनिषदूमे 
प्राण अर्थोत्‌ श्वासा या सरीरका मानना कि उषी अस्तिल.हे, 
वहत नीचेका पद -हे, ओर अआलमनृक्षा पद उसे वहा इञ हे, जिस 
` तरह हमरे यहां है उपीं तरह हिन्दुओमेभी आत्मन्‌ प्राणतते 
वहे गया ओर्‌ उसको अपनेमे मिला लिया. यदी वह माग ३ जिसमे 
आयावतेके प्राचीन तखज्ञानियोने उस्र अनन्तको जाना जिसे 


वे स्थित हयाजो हमारा अंतरिक अहं या. 
आस्मन्‌ .( विषय.) 


अव हमक -यह देखना चाहिये करि उन्होने वाद्य सुमि अनन्तक 
लाज करनेमे क्या परिश्रम क्रिया? थोडे दिनोंकविलोग एक ईश्वरका 
ध्यान करते थे, परन्तु वह ईश्वर पृिग, कती, व थोडवहत पौराणिक 
या. जा दर्‌ हकाकतदे्वा “अहं थान कि देष “भाता.” यक ` 
वार्या हमकां नए नए वाक्य मिते ई, मानों हम एक नईं सदिसे 


चलत ई. [जतन वाति नाटकप्रसिद व पराणप्रापिड थीं आर जितने 


| ( १६० ) 


स्वरूप ओर नाम थे जति रहे, ओर केवल अद्ितीय रह गया, या वह 
जी नपुं्करलिग था यर आन्तिक परिश्रम अनन्तके पनेकेलिये धरा 
वेदिक. कवि आकादा या ऊषाकी बडाई नदीं करते है, वह ईन्द्रकीं 
शक्ति व विश्वकर्मन्‌ व प्रलापतिकी बुद्धिमानीका वर्णन न्दी कस्ते, 
वर मारना एकको हरे ओर हमारी वाणी मेके हए चकते किरते 

दै. द्वितीय कवि कहता है ^ मेर कान जति रेरे, अचि जाती रहीं 
बह प्रकाशमी-नो मेरे अन्तकरणमे रहता था-गया मेरा, दरदं मन 
मुञ्चे दुरकी कालासि रहित करता दहै, मेके वों ओर विचार क्षे. 
से करू ¢” ( ऋष्रेद ६-९-६. ) | 
८ विमे कर्णीः पतयतः वि चक्षः | वि इदं ज्योतिः हदये आहितं यत 
वि मे मनः चरति दुराधीः| किंसित्‌ वक्ष्यामि किंम्‌उ मनिष्ये या फिर 
कहता है कि “मं स्वयं अज्ञातं. मे अन्य दुिकतांअ।सें पता 
हु. भ स्यं मुखंदूं कि कुछ शिक्षा लेऊं, जिने छदो संसार रचे. 
ह वह एक है जो अजक स्वरूपमे है ` यह वह मरुत्‌ है निपते 
„` ज्ञात शता है. अव आकाश्च प्रकाक्षवान्‌ है ओर एक नया वसन्त ` 
आ गया, वि 

अन्तको. इन्ोनि ईदवरको एक मान लिया, ओर यहं करि वह 
स्वाधीन ई, उप्तका होना कुल सृष्टि पहिले था; वह देवति इतने पुतं 
` -अस्तिखि था कि देषते स्वयं नदीं जानते कि सृष्टिक उन्नता क- 
- हिं हद्‌ £ ह । 

यह लिखा ह “ निरंजन ईदवर उस समयथाजव्र नतो मत्य 

धी, न अमत्य, ओर जव दिन रतम कु अन्तरन था, यह निः 
, स्वाम स्वयं स्वाप ठेता था, उप्त समयते उसक्रे सित्राय ओर्‌ कोई पदाथ 


ॐ क क 


न हभ. उष कठि सव सद्म अपकर घा) प्रति पदाथ अधेरेमे गुप्त, 


९ ऋग्वेद १०-८२-५७. नीहारेण प्राताः जंत्प्याच असुदपःउकूथसाक्तः 
चरन्ति 1 
२ च्छग्बेर १-१६-६. अविकिंखान्‌ प्विक्रिपुषः चिद अन कर्वान्‌ पच्छा 


[3 


" विद्मने न विद्धान्‌.) विं यः तस्तम्भ षट इमा रजासि अजनस्य रूपे कि भपि लरकम्‌“ . 


(९४१ ) 
था, मानों एक वडा समुद्र था, जहां प्रक न्‌ था, तव वह. वीय 
जिसपर छिलका चा दुभा धा अर्यात्‌ निरंजनः इईरवर गमीकी 
शक्तिते निकल आया. "” ह 

इसी प्रकार कविने इन पदार्थेकि देनेका अनुमान किया कि एक- 
से कई किंस तरददये गेये १ अज्ञात कैसे ज्ञात दुभा? अनामी कैसे 
` नामी हुआ ? अपीम कैसे ससीम दौ गया? ओर्‌ अन्तम यद छद 
लिखा दै- | 
५५ इस मेदको कौन जानता ह, यहां उसे. किसने विज्ञापितं 
क्रिया, कहि यह नानाप्रकार वस्तु उत्पन दो गई, देवताभी अन्त- 
हीके उत्पन्न इए, कौन जान सकता है किं यह ससार कते उत्प 
हुभा, या तो उसकी इच्छने एसा उत्पन्न कर दिया या "वह चुप 
दभा. वह माषे जो स्गलोकमे ह कही जानता है जौर कदाचित्‌ 
वही जानता न हो, “ (ऋण्वेद १०, १२९, २). 

एसे अनुमान जो ऋण्वेदके मरबमि प्रिर पिरे छोटे छोटे श्चिल- 
मिलाते नकषर्नोकी तरह दि खाई पडते ई, धीरे धीरे वते जाते ई, ओर्‌ 
` उनमे रोशनी अधिक आती जाती ३, यदांतक कि एक पुण गोलाकार 


॥ 
[= 


आकाञ्च गगाकी नन जाती ह, जो उपनिषदमें ई, जो वैदिक कालका 
आन्तिक सिद्रान्त हे, जिसका असर उस कारके वादभी पहूचा. ३, 


ॐ 


उपनिषद्‌का तच्ज्नान. 


क कक निन 


तुये याद होगा कि मेरोके समयके उपरान्त नाह्यण किचि गये 
जो गद्यकी पुस्तके ह ओर जिनमे प्राचीन - यज्ञका समाचार छ्खा 
है. त्राह्मणोके ` अन्तमे भरण्यक ( ज॑गलकी पुस्तक ) ह॑ जो उन 
रोगेकिलियेः लिखी गई थी जो भपने घरवारको छोडकर जेगरछोमि 
रहा करते थे. ओर आरण्यकेके अन्तमं या उन्दी भिरे इए सवष 
प्राचीन उपनिषद्‌ रहं जिसके शाब्दिक अर्य “ विदार्धियोका अपुत्र 
. गुरूके चारौ ओर जमा रोना” हे, ओर इन . उपनिषदोमि चेदिक 
समयक्ा सारा मतसनेधी तखक्ञान जमा ई. इन उपनिषद्यमे तरि 


( ९४२ ). 

चारोके कैसे रसन इका है? परिरे मेस यष्ट इच्छा यी. क्रि उपनिषदौ 
को इन सव त्याख्यानेर्भिं समच्चाता. मृश्च उनमे वहतसी वाति 
व्याख्यानके निमित्त मिल सकती थीं, रेकिन अव मस्ये समय कम दह 
इसलिये मैः उनका योडासा रार स॒नाञंगा, 

इन उपनिषदोमे कोई तयज्ञानका सिलसिला नदी ३, उप्ते 
सव्यके बरिमे अनमान मेरे हए ह, ओर वहधा थे अनमान एक 
दुसरेके विरुद आ पृडे ई छेकिन सव एकी ओर सके इए £, 
प्राचीन उपनिषदोका मल नियम आसविद्या हे, छेकिन इस आस. 
 विदयाका अथं -यूनानके इडरूफीके देवताके अर्थते वहत -गहरे है, 
` उपृनिषदोकी आरविद्यप्ि यह ता्पर्यं हे कि तम उस्र आलमाक्ो 
जनो जो तुद्यारी ईमा (अरं) चे पैली-हईं है; ओर उभे 
खोज करो, ओर उप्त महासा ओर ` अनन्त ओर एक आसम | 
देखो जो सारी दुनियामे कैरी हुई हे, यदी असीम, अद्रस्य, अज्ञात, 
ईश्वरी शखोनकां आन्तिक्र फल था, यह खोज वेदे सीपे सीधे 
म्बे प्रारम्भ हा जर उपनिषद समाप्त इआ जिनको वेदान्त .. 
कहा हे, अर्थीत्‌ वेदकी समति या मुख्य आश्य, मै इन पृस्तर्को- 
मेसं तमकां कड्‌ आश्ञय पक्त सुनाऊ्गा कि तसं आशय आयो- ` 
. वसेमे न मिग, वरन सेसारभसे पे आश्य किष ` भाषर्मे देल- 
` नेमे नरं अये. 
प्रलापति भर इन्द्र. 


परिखा आश्चय छन्दीग्य उपनिषदते लिखा जायगा, यह एक 
` इतिहास , जिसमे इन्द्र दैर्वोका अधिपति हे, दिणेचन असुरो का 
अधिपति ह. ये दोनो प्रनापततिंसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते ह° ऋम्वे- 
` दके मेक सामना करनेपर ज्ञात देता हे किं यहअनुमान हारक ह 
मगर यह सन्देह द्र दो जाता ह, यदि आयीवतेकीः ओर पुस्तक(ति 
मिखर्वि. . देवापमर सैग्राम मृख्यकर _ ऋग्वेदहमि प्रगर हन ख्णा ई 
ओर मणख्यकर्‌ ऋगवेदके अन्तके कण्डे 


( ९४३ 9 ` 


` असर दर अष. साधके प्रव. गणेमिसे. ये ओर मृख्यकरके 
आकाशंकी कई श्क्तियीका नाम या० कोई कोई मगेमि' “ देगसुर ›" 
का उल्था "' सजीव देवता” किया जा सकता ३, योद कल्कि ` 
नन्तर यही अपुर कई निश्वरोकषे नामकेलिये वतीव देता इ, भीर्‌ 
तमे वहवचनमे -हर्वीको छोडकर मृत प्रेतोक्े नाममे वतां जाता 
हे. ब्राह्म्णौमि यह अन्तर अमुर व देरवोमि कहत पृष्ट॒ताके साथ नियत 
किया गया है ओर समीप समीप भयेक पदार्थेका फैसला ( न्याय ) 
उस्म देवासर संग्राममे क्रिया यया द क्रि इन्द्र देवताओाका अधिपतिं 
साना जाय, यह स्वाभाविक रै. विरोचन उसके पश्वात्‌ हा, स्वमिं उस 
का नाम नहीं आया ह. परिङे परिङे तैत्तिरीर ब्राह्मण १-९-९- १ 
मँ आया है जहां वह प्रह्रा ओर कयाधूका पृ मना शया ३, इम 
इति दामन प्रजापति एक वडा देवता माना सया हे, य्हातक कि तैति. 
रीय ब्राह्मण १-९-९-१ मे वह इन्द्रका वापिस गया ह. हमारे 


[. क 


इतिहासका यह अथं हे कि देखें किंस तरह विरद सीहियेक्ति अआस- 
-विद्याको प्रत्त दो प्रकते ह, | 
` , प्रजापति पहिले सरक सरल वते नदीं करता ओर कहता ह करि 
` वह शवक्स जिसे हम आस्मि देखते ह भासा हे, इसका मतलब उस लिप्त 
बृह पृरूषमसे ह जिसे आंखमे कुक मतलव नहा परन्तु उसके विद्यार्थी 
पनि ग्रूका मतलब नदीं सपञ्ते. असुर ये अथं रगत क्रि वह 
छोटा स्वरूप जो आंखकी पुतलियोमें जपे दर्वणमे वन जाता है, ऊ. 
सीको अस्मा कहते ई, देव यह .समन्ञे करि वह परछाईं ( परतिरववं ) 
ज दर्पणया पानीमे पडती है व्ही आसा हे. विरीन यह अर्थं 
मान छेता ह प्रनत॒ इन्द्रको इससे सन्तष्टता नदी चेती, ओर उ 
 . आसाक् खोज दोती - दे, ओर एसे मनष्यमे दढता है जो इदि 
असरते रहित : होकर स्वम देखता, ओर कमी रेते शक्समे आस्पाकी 
खौज.करतारेजो स्वरम नदी देखता, न ष्रिलकृलू अगौचर है. पर- 
न्त॒ इन्द्रको इनसे सन्तीषन दास्ध्यों कि यह.उसमे. क्लिक नि. 


चाण ज्ञात हेता था.. अन्तको इन्द्रने . जाना : किं मासा वहै; जीं 


( १४४ ) ` 


ईन्दियाको कामे लाता है स्किन उनतते अलग हे, अर्थात 
चह मनुष्य जौ दृष्टि अता ३. किर वह शख््जौ जानता है क्रितैतो 
जानवान्‌ ह ओर मेरा अंतःकरण एक द्र नेत्र हे जो भेरे जाननेका 
६ ₹° यह्‌! वनवातियोका सत्य भार्‌ भपीमकर खोज बआन्तिक, 
पद या 


छान्दोग्य उपनिषदज्ञा सातवां खण्ड 


प्रनापतिने कहा" वह अत्मा-ज। पाप, ब्ृद्धपन, मत्यः दःख 
दुधा, त्रषासि रहित ई, ओरनजो उसी पदार्थको चाहता जो उत्ते 
चर्दिना चाहिये, ओर जो किसी वतका ध्यान नदी करता, सिवाय 
उ तक [जस्पर उसे ध्यान रखना चाह्िं एते आसाकी इँ सोन 
करना चायं ओर उसके समञ्चनेकी नोरिश्च करना चाहिये, जिसने ` 
एत आस्मका खोज जिया ओर समञ्च रया सव संसार ओर सव चाः 
दको प्रात हुजा, १. 

दवत व अघुराने यह सुनकर कहा [क्ष “अच्छा. हम उस आस्माकी ` 
खाज ऊर्म जपके मिल जनिते सव संसार व सव इच्छ।एं प्राप्त दती 

९. कहकर इन्द्र देवमत भर विरोचन असोम गये ओर्‌ 

श्थक हाथमे ईंधन लिय इए ( जैषा वद्याधयाका नियम गस्के नि. 
कट जानपर्‌ था) प्रजापतिकेपास पहुचे, २ 

वत्त वषेपयन्त वे प्रजापतिङ्केपास विद्याथयोकी तरह रहे तष 
वजाप्रातनं उनत्त पूछा कि “ तुम दोनों कप्त अभिप्राये यहां इतने 
दिन रहे? । 

दनान उत्तर दिया के ““ त॒ह्मारादी एक. वाक्य इं कि वह`आ. 
स्मा जा निष्पाप हे, जरा, मृद्यु, क्षुधा, तारित ३ ओरजो एसे 
टाया इच्छा नर्हा करता, जिप्रकी चादना उस न करना चाहिये, 
ज( उत तिक्रा ध्यान करता ३, जिसपर ध्यान करना उसक्नैलिये 
योग्य है, टेसे आसाकौ लाजना चाहिय ओर उसके -समञ्मपरेको 
उपाय क्रिया चाहिये, जिसने एते भासाकौ सखोजके समञ्च लिया वर 


॥ 


( ९४६५ >): ., 


क 


-सव चातको जोर सव संसारको प्राप्त दुभा. हम यां इसी प्रयोजने 
-ठहरे दए श कि आसाको जनि. ' ३ ॥ 
तव प्रजापतिने कहा कि “४ वह शणख्प जो आंखोँमं दिखाई देता है- 
आत्मा ह, यदी तरे कह चुका ह. यदी अमर, निर्भय है. यही ब्राह्मण ३.” 
तव उन्मि पछा कि ““ स्वामिन्‌ ! वह क्यादहै? जो पानी ओरद्ष- 
. "णते दिखाई देता ह?" उसने जवाव्र दिया ।करे "वही अकेला इन सव 


नक, अ, 


पदाथ 1दखाई्‌ दता इ, 
अश्ठदवा खण्ड. 


५ एक पानीका पाच्च केकर अपने आसाको देखो ओर जो कुछ 
न समञ्च मेयपास आमो ओर मृ्यसे प्ले. | 
-- जव उन्हे पानीके पातम देखा तवं प्रजापतिने उने पृछाकि 
` ^ तुमको क्या दिखाई पड़ता ह?) तव उन्दने उत्तर दिया कि 
५ हम्‌ अस्माकं इका देखते र, इस रूपके वार भर्‌ नाखनाका. 
स्वरूपभी दिखाई पडता हे, 

प्रनाप्तिने उने कहा क्रि " तम शगार करके ओर अच्छे अच्छे 
न्न धारण कर साफ पुथरे हके पानके वतेनमे देखो, | 

तव उन्ँने शगार करके साफ प्रथ रस परिनकरर पानीक्ते पामे 
देखा तव प्रजापतिने पठा ५ तुमको च्या दिखाहं पडा ?? 

 उन्हानं उत्तर देया कि “हे स्वामिन्‌ ! जैसे हम खव शगार किये 

हए साफ सथर वर परिनि हए रं उमी तरद हम वडा शगार व . 
साफ मुथरे वल पहने टिदारं देते ह. `` प्रनापतिने कदयकि “ यदः 
आता है. यही अमर्‌, अभय हे. यदीं ब्राह्मण है, " 


वि । 


` इसमे इन दोनक्र विश्वपि दी गया जर्‌ चरे गये. तव प्रजप्‌- 


तिने सोचा करियेलोग्‌ च्छेतो गये छेक्रिन इतने आस्ाको न 
देखा, न आसमाको जाना, जो कोई देवता या अषुर इस नियमपर 
-चरेगा सस्यानश्च दो जायगा, 

पयात्‌ विपच्रनं अपने अन्तःकरणे सन्तुष्ट देकर अपरोक्ष ` 


९९ । 


न 


(१७६ . | 


गया ओर इन नियमकि। कथन करना प्रारम्भ क्रिया के “आसा 
{ शयीर ) दीका पूजन मुनप्िवि है) जो अस्ाका पूजन ओर्‌ उ- 
सकी सेवा करेगा वही इस लोक प्रलीकको प्रत्त होगा 
दसा वजरमे अवतक वे लोग अमुर्‌ कहे जाते इ, .जो दान 
हीं करते, जिनका कोई निश्वय नदीं हेता, ओर वलिदान नदीं 
"वटति यों [कै अमुरोक्रा यहीं नियम है. वरे म॒दांक्र सुगन्ध, पुष्प्‌ अर्‌. 


अच्छे अच्छे खव्रसरत कपडे शंगार करते ह ओर अनमान करते 
कि रहये द्सरे खोककों प्राप्तहो जायं.“ ९. 


। ^ < 


नव्रत्रा खण्डम्‌ ` त 


छेकिन इन्द्रको देवोंतक पहुचनेके पूवं वडा सन्देह हआ) उपने 
सोचा करि जपे श्रीरका शगार किया जायगा वहां आस्मा ( पनम 
छाया) का श्ंणार रोगा, अस्माकम पाञ्चाक अच्छा ;हप्‌ा, 
यदि शसीरपर अच्छी पोशाक रै, सफ रोगा यदि शर।र्‌ साक हा, 
यद्वि रारीर अधा तो आसाभी अघा हमा; प्रद सरह 
ऊंगडा हे तो आस्ाभी रंग्डा होगा, यदि शरीर ्ल दतो 
आस्माभी लला होगा, शरीरके नश हा जानेप्र्‌ भसाभि। नशरसा 
जायगा, इसारख्य इस नियममे मञ्चं कं अच्छाई्‌ नह। जात ताइ, १, 

अपने हाथमे, समिध लेकर किर प्रजापिकेपाप वियार्थीकी तरह _ 
आया. प्रापतिने उसे कदाः-^“ हे मघवन्‌ ( इन्द्र ) ! तुभ' ता विरा । 
न्वनकेसाथ सन्तुष्ट होकर गये ये, फिर. तुम क्यो खट भवि १ 
 इन्द्रने कहा किः“ महाराज ! आसा ( छया) का गुगार्‌ त्भा 
ज्ञात दीता ह जव शरीरका शुंगार्‌ किया जाय, उस्सकेा १ 
अच्छी मालम दोती ह, यदि शरीरपर अच्छं कपडुं पहन नार्य जा 
-- त्मा साफ ज्ञात होगा, यदि शरीर साफ. हे आर्‌ याद शरर धा ₹ 
ती आसा अंघामी दोगा, रगडा दोर्ण यदि शर।र्‌ रगडा €) र्‌ 
शरीरकफेसाथ उसकाभी नाञ्च. दो.जायगा, इकस्षकव मुद्ध व नियम - ,, 
अच्छा नदीं ज्ञात देता..“ ९ । 


€ ९४७ > 


प्रजापतिने कदा किः" मघवन्‌ ! तने ठीक कदा ल्किनमे तरे 


, सन्मख आत्माका वर्णन करूंगा, भरेसाथ ३२ वषे ओर्‌ ररी, ” वह 


वक 


उस्केक्षाय ३२ वष ओर रहा तव प्रजापतिने उसमे कहा, ३. 
, दसवां खण्ड. 


५ वह-जो स्वप्नमे प्रसन्न प्रस्न किरा करता है-वही मात्मा है, 
वदी नारहित, निर्भय ओर्‌ ब्राह्मण रहे. "' इन्द्र पुनः सन्तुष्ट होकर 
छटा परन्तु देवता्ओतक पडुचनेके पुष उते एक ओर सन्देह हुभ 
करि द्यपि शरीरय अन्धे होनसे आसा अधा नदीं हो सक्ता, कंगड , 
दोनेसे रगडा नदीं हे सकता, यदपि शर्ररफे एेवकी वजदसे आत्मा 
खराव नदीं देता, शर्की चोटसे आत्मा चोट नदीं खाता, शरीर ` 
रगडे कर देनेसे आव्मा रगडा नहीं दे जाता). लेकिन स्वममे ज्ञात 
रोता है ङि मनौ आसाप्र चोट छगी, आसा भाग गया, उस 
` समय ददकभिी अप्र देता हं व अश्रुति हाता ह इप्तलिये मृश्च 
ह नियमभौ अच्छा नदी माह हेता. 

अपने हाथमे सपिध लेकर बह फिर व्रिया्थींकी तरह प्रजापातिके- 
` पांस गया, प्रजापतिने करा किं:-“ मघवन्‌ ! तमतो सन्तष्ट देकर 
गये थे अत्रे कया लौट | 

उसने कदा.“ दे महाराज ! यह सव्य ₹े क्रि शरीरके अभे हेनिे 


आसा अधा नहीं दतत, छगडे दनेपे आत्मा रंगडा नदीं दयता, 


यहम. सत्प. ह किं शरीरकं चोंट आसप्र्‌ असर्‌ नहीं करती मौर , 
उसके खंगड दानमे रगडा नदीं होता, परन्त॒ स्वभमे ज्ञात हेता 
, कि गोया उस्तपर चोट रगौ, उत ददेभीं माम देता है, इत्ति 


यह. नयम मूद्यक्र नापसंद है, “३ 


प्रनापत्तिने -काः-“ हे मघवन्‌ ! तने पच कहा. भे सत्य आसान ` 
वणन तुञ्जते 'करूगा, ३२ वषै भेरेसाय ओर ठदरो. » वह ३२ दष 
(१ [षक 
अर्‌ ठह तव प्रनापात्तेने करा, ४. 


1 


५ 


( १६८ )} 


१९ वां खण्ड, 

८ जव आदमी सो जाता है भर मुखे आराम करता ३ उसे 
सपन नही दिखाई देते; यदी आल्मा रै, यही अनश्च) निभैय, ब्राह्मण 
दै, ® इन्द्र अपने मने सन्तष्ट होकर लटा, केकिन देव्तोतक न 
पहुचाया जि उसे यह सन्दर हा क “उषतो यहीं नहीं माम 
हाता कमे ह्‌) ओर्‌ न अन्य पदाथाकि जानता €, वह समूल नाक्- 
टदश्चामे इञ, मञ्चे यह नियम पक्क नदीं मालम होता. 

. फर्‌ अपने हाथमे समिध ( यज्ञकाष्ट ) छेकर विद्या निमित्त पुनि 
प्रनापत्तिकेपास चला, प्रजापतिने कदा किः-“* हे मघवन्‌ ! तमतो स- 
त्तष्ट हके गये य किर कयां लर ? "उसने उस्र दिया. “हे स्वापिन्‌ ! 
इत तरह. तो आस्मा यहभी नदीं जानता कि मेक्यादहुं अरन 
` ओर पदार्थोको जानता ३, वह तो समूल नाञ्च होता ई, -मुञ्चके। 
इस नियमम कोई अच्छ।ई नद माम रोती. | 

प्रजापतिने उत्तर दिपा क्रिः-"“ मघवन्‌ ] तने वहत ठीकः कहा. मै ` 
तदै समञ्ाऊगा क्रि आत्मा क्या ह भर्‌ आसमाके किवाय अर्‌ 
कुछ नह। वतारगा. पांच वष आर्‌ ठरो | 

वह पाच वर्षं ओर्‌ रहा. अव कल १०१ वषे हए. , इसीकिये यह 
कहा जाता है करि इन्द्र ( मघवन्‌) ९०९ वषेतक्‌ प्रजापातका, 


ग्वेद्यार्था रहा प्रजापतिनं कदाः- 
९५. वा खण्ड. 


३ मघवन ! यह क्षरीर मत ह ओर सदेव मव्य भधति ह, 
इसमे वह आत्मा ह जो अमर है भौर निष्का कोई शरीर नदीं. 
जवं यह शरीरम रहता हैत यहध्यान करनेसेकरिमें शरीरदहू 


~ 


ओर शरीर भे >, आत्माको अप्रसन्नतां व प्रसनता होती ई, जवतक 





९ वहधः लोका सिद्धान्त हे त्ति देह आसाक्ा परिणाम हे. देहके तव 
आर प्रका जल प्रथ्वीके तघ्व इसीसे उत्पन्न होते है भौर अन्तम आसा 
उसमे प्रविष्ट इताह, | 


4 82 > 
वह शरीरमे रहता ह हःख मुखे रहित नदय रो सकता; सेकिन जव 
वह शरीरस अपना सेवेध नहं रखता ई आर अपने आपका गरारतं 
अलग समद्चता है तो न प्रषन्नता, न अप्रसन्नता उसे क् सकती ह. १ 
८ वाय॒ शरीरके वाहए हे, वादल, विजिखी, गरज, शरीर न्दी 
, रखते ( विना हाथ परव आदिके ), अव चूकि यह इस आकरा वायुम 
अर्थात्‌ ( अन्तर ) `उत्पन देोनेकां वजहसे अपन। शकलम. प्रगट 
दा जति ई जव उने अतुल प्रकाशा जाता हं । 
«५ इसी प्रकार वह अविकारी आत्मा इस शरीरस निकलकर्‌ 
अन्य स्वरूपे प्रगट होता ह, जव उसे अतुल प्रकाश्च ( आसज्ञानं ) 


 प्रप्िदा जाता इ. उपर दशाम कहं उत्तम पुरुष इ जति हर 


वर इधर्‌ उधर्‌ हस्ता, स्छता अपन अन्तःकरणम्‌ प्रन राता) 
 च्ियों, गाडियों या रिदितेदासोक्रेसाथ मगन रदा करता ई, आर्‌ 
उस शरीरका प्यानं नहीं करता जिसमे उन दभा था, 


भ 


« निप तरह घोडा छकडेमे ख्णा होता दे उठी तरह प्राण 
इस श्रते रगा इञ है. '* ३ । 

५ अव जव द्र खा जगदमे ( खुली इई जगह, आंखकीं स्याह 
` पृत्तली ) घुसती हेतो आंखका आदमी प्रगट होता है, आंख स्वयं 


देखनेका यच्रहै. जो कोर जानता है करि मुञ्चे पूघने दो वही आत्मा 
१ यह उपमा एसी अच्छो नहीं जेसीकति वह््या प्राचीन उपमा लेती हं 
चायुक्रो जाव्मासे उपमा याहं क्यों कि वह थाडी देरकेलिये अंतरिक्षमयखो , 
जाती हे. आस्माद्हमे है ओर प्ररि निक्लक्र बायुक्छौो तरह स्वरूप धारण 
करता इ. अधिक वल, अच्य॒त्तम प्रक्राशपरं जो एक जगहपर गर्मी ,. 
सर्य हे, दसरा जगह विदयाका प्रका ३ | ४ 
२ जौ खान्ति स्थित आातमाकेलिये अनुमान क्री गई ड उसमे एेसा आन 
खाक नहा सालेम होता, कदाचित्‌ यङ इउसतवल्यि लिखा संया हाकि 
` आमा भीतरहा भीतर से सखभेग करता है. परन्तु सख या उःखस् आसना 
भिन्न इ. वह. उनक्रा दिव्य नेनसे देखता ह. जालमन्‌ प्रस्येक पदा्यौमें त्वाय, 
अपने ओर कुछ नदी देखता. तैन्तिधय उपनिषद पृष्ठ ४९ में शं क्रराचार्यने जपने 
दीकामे चखा हे क्रि यह वाक्य ब्राह्मण वरतैर परिणामकेहे, च क्ति वतौर्‌ 
क्ारणन्छ < 


( १९० ) 


न 
4 


४ ओर्‌ नाक सूघनेका यंत्र दे. जो यह जानता रेक मृधे वेने, 


, वह आसा है ओर्‌ जीभ गेखनेका संच हे." ४. | 
“जो जानता हैकि मृष इसपर ध्यान करनेःदो उह आसा 
र ध्यान उसकी दिव्य दृष्टि है. वर-अर्थात्‌ आसा-उठन प्रसन्नता- 
कि देखकर जो अनय लोगीते-मिस्ल एक मोनेके गड 
ए कोष्े-गृत्त हं, अपनी दिव्य दृद्धिे-अ्थीत ध्यानवलसे- 
देखकर म्नो जाता रे. देवता जीं व्रह्मरोकमे ई, इसी आलाका 
( जिप्तका प्रजपितिने इन्द्रफो उपचार क्रिया ओर्‌ इन्द्रने देवोफो) 
पुजन करते हे, वा सव साक आर्‌ वर प्रस्नतारं उनके भधिकारमं 
रे. जो रेप आसि जानता है ओर समन्नता है वह सव लोकों 
ओंर सत्र चारौकोौ प्रात रोता है, 
८ प्रजःपतिने यह कहा. प्रजापितिने यह कदा. 


(+ 


प 


¢ 


१ 
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६ 


८० 


४ 


याज्ञवस्प्य व यतचरपि 


अवरम वहृदारण्यक्तमेपे कृ भाग छिखंगणा जहां इप्तका वणेन 
दो दफे कुछ थोडेते अन्तरकेसाथ आया है, पहिले टसरे अध्यायर्मे, 
ट्सरीं वार्‌ चौयमे 

८ याज्ञवल्क्य दो स्त्रियां थीं मैरेय जर काचयायनी, इनमेते मेरे 
पितो व्राह्मण सूर जानती थी, परन्तु कराव्यायनीका उतंनरीदी विया 
` यी जितनी ओररतोको दोती हे. जव याज्ञवल्क्य चतुर्थं आश्रममे जनिः 
बाला था उसन कहाः-“हे भत्र! तरै प्रच मुच इष मकान जाता हू 
( जंगको. ) मै तेरा ओर कात्मायनिका ठीक प्रवेष क्रिये जाऊंगा. ” 

मत्रेपिमे कहा किः-" रे महाराजं ! यटि पनयुक्त. संसार मुञ्चे भिर 
लाय तो बताओ स्या पै अमर्‌ हो जाऊंगी ? ठ = 

याज्ञवस्स्यने कहाः--“ नदी. अपर लोगोशौ तरह तेरी जिन्दगं 

रन्त धनपते अमर्‌ हानेकां आश्चा नर्हा दहे सकता २९ 


4} 


४ [य 
मेचेपिने कदा [#*--"“ मं उस छक्र स्या करू निस्त म अम 


॥॥ 


[न 
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न 
थ + 1 


9 
- नदीं हे सकती. हे मदाराज { जो कुछ अमूतलके वारेमे जानते दों 
मघम वणन. करो. *-३. श 
याज्ञवल्क्येन उत्तर दियाः-“ तू सव्य सय मेरी वहुत प्या. ह, 
तेरी बाते प्पारी ज्ञात होती ई, भामो, यहां वैठो, मै तुञ्जते वर्णन 
करूगा, मेरो वाक्यपर्‌ घ्यान धरा. '' ९, 


ओर उसने कहा:-“* सच मुच परति न्यारा नदीं होता ककि तुम 
यतिसे प्रीति करो, परन्तु इसल्ि क्रि तुम अलक प्रीति करो, तो परति 


` ण्याय ह. “पच मुच ची प्यारी नदीं सि तुम खीति प्रीति करो, वणन. 


(~ 


(कनो 


इसल्यि कि त॒म आस्माकी प्रीति क्ेःते खी प्यारी ३." “स्च मुच `` `| 


र 
च क, 


लक प्थरि नदीं ह करि तम उन ठडकरपि प्रीति कये पररन्त्‌ इस 
किय कि तुम भस्माकौ प्रीति करो, तो कुड्के प्यारे ईं.'' “सच मुच 
धन प्याया नदीं हेक्ति तुम द्रव्यते प्रीति कंरो, वरन इसलिये कि 
तम आस्माकी प्रीति कये तो द्रव्य प्यारा है,” “सच मुच ब्राह्मण वै प्यारा . 
नहीं है क्ति तुम ब्राह्मण वेमे प्रीति करो, वरन इपल्यि कि तुम 
आस्माकी प्रीति करो तो ब्राह्मण व प्यारा है.“ “सच मुचक्षत्निय वर्गं 
प्यारा नहीं है कितुमप्षत्रिय वेते प्रीति कसो, वरन इसल्ियि कि तम 
आलापे प्रीति करो तो क्षत्रिय वये प्यारा रै. ` "सचमृचदलोकप्यरि 
नदी ह करि तुम उने प्रीति करो, वरन .इ करे तुम. आलाकी 
परीति क्यो रोक्र प्प `. + 
«^ सत्यदी देवता प्यारे नहीं दकि तुम देवतास प्रीत्ति करो 
वरन इसलिये कि तम आलसमि प्रीति क्सेतं ध 
` . “सस्य सव्य सव प्राणी प्यारे नदी. क्ति तुम उनसे प्रीति करो 
वरन इसलिये कि तम आत्मासि प्रीति करौ तो प्राणी प्यारे द, ` 
« सच मचः सव पदार्थं प्रि नदी द क्ति तम प्रति पदार्थे ति 
करो; वरन इषलियेकि तप आस्माकी प्रति करो तो प्रति पदा प्यरि है. 
“हे मैत्रेयि! सचमुच आतसाको देना चिषे, तनना चाहिथि, जा. 
नना चाहिये) व्यान करना चाहिये. जव हमे आसा दिखाई पडेगा भौ 
सुनाई पड); ज्ञत हौ जायगा; तत्र इस सवका ज्ञान दो जायगा. ९ 


र 


¢ ~ ~~ 


(+) 
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जौ कोर ब्रह्मव्णं आलसाको छोड दूसरी जगह दृंहता है उसे 
€ # 0९ 
ब्राह्मण व्यते पृथक्‌ कर देना चाहिये ॥ 
८८.जो कोई क्षत्रिय वर्गेको आसाफे सिवाय अन्य स्थानमे हंता 


ध 


हे उसेक्षत्रिय वर्भसे प्रथक्‌ कर देना चादिये, 

“५ जो कोई लोकोकी खोज आत्मा जन्य सथान करता रक्ते 
लोकसे पृथक्‌ कर देना चालियि 

जो को देगंकी तलाकश्च आस्माफ्ते अन्य स्थान करता उत 
देवको निकाल देना चाहिये. । 

जो कोः प्राणीका खोजन भलाकरे सिवाय ओर्‌ स्थानम करतां 
है तो प्राणियोंको चहिये कि उत्ते छोड दे. " 

कपु कप 


॥ 
^“ जो कोह प्राति पदार्थका सज मात्मा छोडकर अन्य स्थान , 
करता ह उसे प्रति पदार्थक्ते बाहर कर देना चाहिये, 

५ यह ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्गं, यद कोक; ये देव, ये प्राणी, प्रति 
पदाथ जसा है. "६ | ॥ 

५ अव जेप टदारुकका शब्द जव उपर थाप पडता हती उस. 
शब्दको कोरे बाहरमे नदीं पकड सकता रकन उसवक्त वन्द्‌ हा... 
जाता हे, लन दोरक वन्द कर दीं जाती दया दोरक वजानेवाख 
थम नाता इहै, '' ७. 

4“ जेते शंखकषा शाब्द जव वजाया जाता है वाररसे कोई नदी 
पकड सक्ता लेफिन जवर्घंख थम जाता है या वजानेवाला थम्‌ 
जाता हं तवर श्ब्दभी बन्द दो जाता हे." 

, ^» जेत वांसरी बजनेपर शब्द वाहरते कोई नदीं . पकड सक्ता ख~ 
किन शब्द वन्दे जाता है, जव वासर वन्दकर्‌ दां जाय या 

` वजानेवाला । 

: ५ जपे एक जरती हई आगपर निसमे आद्रन्धन (गसि इधन ) 

रक्खा गया हे पर्येके वादल स्वय उठने छगत ह, रे मेच्ोये! विल- 

कर उसी तरह इस वड इश्वरकं स्वाप्षपसे ऋणेद) यजुवद) स्(सवद)? 


अथवागिरस) इतिदास, पराण) विद्या; -उपानषदः) चिक्र भूतः 


( ( 


{ ९५३ ) 

अनुमान, वाक्य, व्याख्यान उस्न हुए. इसीके स्वासते. यह सन्‌ 
1 1 

५ जिस तरद सारा जर अपना केन्द्र सयुष्रम्‌ परता ₹ह~-जत 
छेका केन्द्र खार ॐ, चखने का जिष्डा, मूवनेका नाक, रग खोज- 
नेका आंत, चष्दका कान, ध्यानका मन, व्द्याका हृदय, का्मोका 
. हाथ, गतिका पौव,-सवर वे्दोका केन्द्र वाणी द. ११ 

५ ज्ञेसे एक्‌ ट्‌कडा निमकका पानीमं डाल्नेपे घुर जाता दे 
ओर किर निकाला नदीं जा सकता परन्तु जहां कर्दीसे हम पानीको 
चखते दै निमक मालम देता रहै, इसी तरहसे हे मैत्रेयि } यद वड 
शक्ति, असीम स्विव्या, इन्दी तरसवपिः उत्पन इआ ओर किरडउ 
समा गया, हे मैरेये! जव यह चला गयातो केर व्दिन रदी." १२. 

मैत्रेयिने कहाः-“ ह भगवन्‌! तने मुञ्चे चौँपिया दिया, जवत्‌ कह- 
` ता हे कि सिधारनेपर भौर विद्या नदद सकती. छेकिन याज्ञ. 
वल्क्यने उत्तर दिया क्रिः-““हे मेत्रेयि ! जो कुछ मेने कदा का एसी 
वततिनथी कित्‌ चैंधिया जाती. दहेव्रिया ! वृद्धिभेख्ियि यदी 


म. 


काफी है. ९३ 


^" क्या कि जवर दिताय ह तभी ता एक दुसरेको देख सकता 

) दुसरी .चीनको सष सक्ता हे, दूसरे पदा्थको सूनता ३, 
दूरेको नमस्कार कर्‌ सकता दे, दूसरे पदाथैको जान सक्ता ह, 
लेकिन जव आस्माही यह सव कुछ ह तव वह दसरेको कोकर 
मघ सकता हे १ व्योकर देख-सकता हे ? वर्पोकर्‌ मुन सकता.३ट 
क्यैकर नमस्कार कर सकता हैट कर्योकर मालम कर सकता हट. 
क्या कर जान सकता ह? वह फिर उसेकर्योकर जान सकता हे,. 
भिस उसने इन सवका जाना ३, हे प्यारी! वह फिर अपने आप्‌- 
को अर्थात्‌ जाननेषरेको क्वोंकर जनेगा 2" 


( ५, 


क 


यम ओर नाचिकेत, 


[भ्य नि क 


उपनिषदोमे कठोपनिषदभी प्रसिद्ध हे. युरूपके विदार्धियेके 
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प्रथमही प्रथम इपकी विद्या राममोहन रायसे हई-जो अपने . मल्खका 
एक वहत उद्धेमान्‌ वरन सारी दुनियांका एक वडा छाभदायक 
मनुभ्य था.-इसके पश्चात्‌ तो इसका वहा उल्थाभी इञ भर्‌ . 
वहुधा शाखाथभी हइ. इपक्रा जानना उन लोगोँपर योः नो 
सतसवघी र तवन्नानके ध्यार्नोक्री उनतिपर ध्यान करते 
इसका निश्चय नर्हा रोता किं यह किताब हमरिपास अपनी मुख्य , 
दशाम उपस्थित हेर्योकि कोई कोई स्थानपर साफ ज्ञात रो 
जाता हेकरि इसमे भाग अन्तको अधिक क्रिये गये, यही इतिहा 
तेत्तिरीय ब्रह्मण ३-११-८ में वर्मन क्रिया गया हे; अन्तर्‌ 
केवल इतना ह कि ब्राह्मणमें आवागमनते रदित दीना एक म्य 
भरकारके यज्ञपते हो सकता ह ओर उपनिषदमे केवल ज्ञाने प्राप्त दी 
सकता है. उपनिषदमे एक छोटे -लुडके नाचिकेत नामी ओर यम 
( मुत्युलोकक्रा अधिपति >) मे वतिदो रदी द, नाचिकेत वपिनि एक - 
सवयज्ञ क्रिया जिसमे मनष्यको नो कछ परास हेता हंस्वद्ना ` 
. पडता है. छडकेने अपने पितकरे सैकल्पका दाल सुनकर उसमे पा 
 किक्या! तुम अपने प्राणो पु पृरानिवा होगे १ वप पिले तो 
कुछ ॒दिचक्रिचाया, अन्तकरो क्रौधमे आकर कहा क्ति मे तुञ्लेभी 
मृत्यु समषेण कर्‌ दुगा. जव पिताने यह कहा तों अपनं ` कहनेकरा 
 पुराभां करना चाहिये था अर अपने कृडक्का म॒व्युक समघण कर्‌ 
देना चाहिये था. छडका अपने पृक्ते वे समने हए संकल्प परा 
करनेकेनिमित्त सनद दो गया. उसने कदा [कि “भ उन रक[याप्त 
प्रथम रोकर जातां नोमरगे, ओर उन खोगकिताय जातादहू 
जो मर रहे £. मव्यलोंकायिपति यमको जो. कछ करना दै मर 
` साथ अजदी करेगा, फिरकर देखो करि उन लीर्माका स्या हलि 
थानो गजर गे ई, ओर्‌ देवीं कि उनकाक्यादेगा जो अनेवाछ, 
ह, मनुष्य मिष्छ अन्नफे प्क जाता है आर भिष्छ नाजके कर्‌ 
उस्न रोता है." जव नाचिकेत मव्यलोकाधिपतिकं. राक्र 
यहा यम उनका हाकिम उपस्थित न या आर्‌ उनके नए अतनि- 


> 


~ 
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क्तो तीनः दिनतक पररा आस्व न हा, इस शके वदलेमे यमने 
लौटकर उसे कदा कि तीन वमिस जो चदि समो. 
` पहिला वर जो नाच्विकेतने चाहा यहा किं“ मेरा वाप मुक्षसे 
ऋ्रोधित न रहै. ' ॐ 
दसरे यह याकि यप मुञ्चे कोहं युख्य प्रकारका यज्ञ कनौ दिख 


त।सर्‌ .वरके मागनेपर्‌ नाचिकत्न कदा क मस्सुॐ पथ्वात्‌ पह क्डा 


निन ४५ [क 


-सन्दह रहता हे किं “जव मनुष्य मर्‌ गया तो काद कहते ई [कि 


स, {~ 


वह रहता ह ओर कोहं लोग कहते ईषि नाश् हौ जाता ई, वहः 
मै तञ्च जाना चाहता ह.“ यह मेरी तीसरी विनय है २०. ` 
यमने उत्तर दिया-'“ इसपर तो पद्डि देवोनेभी शंका कियाया 
इसका समञ्चना सहर नदी 2. यह आश्य वहत सुकूमार है. कोर 
ओर्‌ दूसरी वात.मांग. तू इसपर हठ न कर्‌. यह वर्‌ मुक्षत न मगर. ९९ 
५ जिन चाह्यैका मनुष्यक्रेख्यि पूरा शेना कठिन दे वह मुद्से 
अपनी चारके अनुसार माग. यह सुस्वरूप करारी कन्याएं अपने र्थो 
ओर बाजैक्केसाथ-जनो मनष्यको नहीं रन्धि ह सकतीं-मपनी 


9 


सवाक नमित क, मदेता इ, सकन मरनेफ वारम मक्चसे कख 


मत पृछ, 

नाचिक्ेतने कहा ५ ह यम ! यह तो कलतकदी रहय, यह सारे 
दरियोके वल्को खा जायगी, जीवनका कर कार वहतं कम ३. 
पने घोड़ अपनेपास रख. नाच व राग तृही रख, धनसे सनष्य मुखीं 
दीदे 


कता, धनको कौन रक्खेणा{ -हे मत्यो ] जव्रहम तञ्चे दै- 


४, 





ॐ तत्तिरींय ब्राह्यणमे नािकेतकरा प्लि। वर यल्थाक्ति ह सदह अपने 
वापक्रपास चट नाय ध 
९ तेत्तरीय व्रा्लणनें दुसरा वर यह था क्रि उसके सत्कर्म नादा न हो. इसपर ` 


` यमन .उसक्ता एकर नवान यन्तं वताया ंनसक्य नम तवसे नाचिकेत पड गया, 


२ ते्ति०त्रा० म तीसरा वर यह लिखा.ई कि यम उ्न्तों मृव्य॒पर विजय. 
तेना सखाय. इसपर यमने किर नाचिकेत यन्न बताया. ठीकाक्रार किखता 
हंक्िइसख यन्नमे न्तर इत्नाथा च्ति इसमे भ्रथम उपासना ओर पीछे 
हवन ( यजन.) था - । 


( १५६ >) 


के 


सते हं हे मलयो! भ नं मानमा, मृञ्चे' वह कताभो निप्र वहत 
सन्देह "है कि मुतयुके पश्वात्‌ त्रया होता दे ? नाविक्रेत भौर कोई वर 
सवि उसके नहीं मागता जो गुप्त हे आर मृष्युलोकते तेवै 
पित रहे, २९ 


अन्तकरो यमने अपनी इच्छा विरुद्र ाचार्‌ हकर आस्मव्ियाका ' 
उप्तक सामने वणेन किया. यम कहता ह “वे मर्ख--जो अज्ञानमें 
रहते ई-अभपनेको आपी वुद्धिमान्‌ समञ्चते है, मिथ्या ज्ञाने फले 
दए इधर उधर फिरते र, यहां वहां भटकते ‰&, जेते एक अधा दूसरे 
अधेकाों टेकपि, 

^^ द्रव्यमे फसा हुआ म॒खं बाछक कभी भविष्य नदीं देखत. अन्‌- 
मान करताहं किं यदी लोक दै, परलोक नही ह, इस प्रकारे वह 
पुनः पुनः मेर व्शमे आ जाता दे. 
५ वह वुद्धिमान्‌ पुरुष जो मपनी आत्मापर खयाल करके उस पुराण 
पुरूषको परहिचानता ॐ, जिप्तका देखना कठिन ह, जो अपेरेमे 
उत्पन हुआ ३, जो गरफ़ामेंक्तिपा है, जो अथाह गहेमे रहता ३, करि 
वह परभन्धर ह, एसां परुष स॒खदुःखको वहत दट्र्‌ छोड दता ई. ' 

^“ ज्ञानस्वरूप आस्मा न उ्पन रोता दे, न मरता ह. वह शून्ये 
उत्पन्न हुम्‌ व शन्यदी हो गयां, क 

¢ वह पुराणपुरुष अजात ओर चिरस्थायी अर अदुदय, अक्षय हे. 
यद्यापि शरीर क्षय ही जाता ह. "` . | 

« आस्मा तुच्छे तुच्छ व वड़सि बडा इहे प्राणिमाचके अन्तः 
करणोमें शप्त है. जिस मनष्यकों शलोक दोष नदी हे वह भगवत्‌. 
कूपासे आस्माका प्रभाव देखता ह. '' २० 
, ५ यद्यपि वह स्थिर ह परन्त॒ वह वहत दूर चलता है, यद्यपि लेटा 

परन्त प्रतिस्थान. जाता है, तिवाय मेरे कौन उप्त दश्वरको जान 
` सक्तां & जि प्रनता है ओर सदा उदासीनभीं रहता ह. ` २९ 
-“* वह आरा न प्रदम, न ज्ञानसे, न विद्यसे पिता हे, जिसको 


1 
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अस्मा स्रत. करता है उसीका अत्म मिल तकता =, आला 
उसका अपना करके ठे रेता ३.२३ 

^“ रेकिन वह जो पूरवैमे दुर्बा्नाको नदी चयागता ह ओरजों 
सान्त व कोमल नं ह या जिनका मन स्थिर नह। ह वह विद्या 
सभ। जासम्‌क्ां कभी नहीं प्राप्त दो सकता ३. „२४ 

कार मनुण्यभीं उस -्तिच्छसते नरी रह सकता ह जो ऊपर | 
नति। ₹ भार नीचे भाती है. हम दूसरे पदार्तने रहते £ जिसमे ये 
दोन। अवलस्तित है. ?2 ५५ 

“मे तुमको यह भेदव चिरस्थायी ब्रहम व्ताञ्गा - ओर 

सतारा क मरणानन्तर्‌ क्या होता ह ? ?" £ 

* कोह कोड सचेतन उत्पतन स्त ह; वे कड्‌ लकडियों व पर्थ 
सम समानतकिं प्राप्त हीते ई, अपने काम जीर अपनी करत्‌तिक्े 
अनक, # 

एन्तु बह। परमपुरुष व प्रकाशक ब व्राह्मण व ममः करलाता 

< 5॥ हममे जागता हे, जव कि हम सेति, ओर्‌ जो एक्क पश्चात 
दरा. अच्छा पदाय॑ सन्मुख लाता है, लोक इसपर स्थित है, को$ 
` इसके गहर नदी नाता ₹े, यह व्ह हे, ” < | 
:. ५ जेते अभि प्रथम जगत्तमे एक दतीं है परन्तु पुनः जेते एदा 
क! जलति हे वेसी वैसीदो जाती ह, इसी तरह सर्वासा सवं ` 
दम एकह € परन्तु भिनन पदार्थोमि प्रवि हकरमिन्न हौः 
जाताः ह अर्‌ प्रयकूभीं उपस्थित है. : © 

“« जिस तरद संसारे नत्र ( अथात्‌ सूये ) बाहरकर नरे पदाथि 
न न्ह सता उसा तरह सव पदार्था जौ भस्मा हं वह सातारिकि 
ईःखयाहत हं क्यों क्रि वह पृथक होता ह. "° १९१ 

अनादि अनन्त एकह परिचार करता <) व आनतय .पदार्थोक 

13 चारकता, यद्यपि वट एक है परन्त सत्क कामना पूर्ण करता 


5. जा सयुपुरुष अपनी आस्मि देखते है. उनको सदैव 
शान्ति हे. '` १३, 


< १५८ 2) 


“ वह ओ कुछ हा परन्तु उस ब्रह्मकी दवाप्तमे पव लोक कापः 
ह) वह व्र नंगा तलवारकौ पकरर वहुत भयानक ₹, जौ उक्षो 
जानते द वे अपरे जति है. ” ६-२ 

५ वाण) मन, नेत्रापसि वह नदीं मिलता हे, उपको पित्राय उस 
शख्पके ओर कोई खया नदीं कर सकरताहै जो कहता. 
कि वहे.” १२. र 

«५ जव्र ह्दयकी सव वसना जाती रहती ह तव मर्त्य॑ मनप्य 
अमर्‌ दकरर्‌ ब्रह्मको प्रत्त देता है. ” १४. | ॥ 

“५ जवर पुर्थ्वीप्र हदयान्तगत शंखला टट जाती है तव मस 
अमर हौ जाता ई. यहां मेरी ज्चिक्षा समाप्त दोतीं ३, " १९ 

उपनिषरोका उपदेशक परमं 

यह कटा जा सकता ह कि ^“ उपानेषदकां इस शिक्नाको यव धर्म. 
नदीं कह सकण वरन वह एक तवशा रे, यद्यपि वह ठीक सिल- 
सिलिसे नदीं ३. इसत ज्ञात रेता रै किहम कैते भाषङ्के दास ३ 
धर्म व॒ तखविज्ञानमे अन्तर करिया गया ३, जरहातकर कि उनके 
उदेश व हेतुक्रा संगर है वतक यह अन्तर उपयुक्त हे, परन्तु 
जब इम यह देखते र कि र्मका किन वर्तीओंस सत्रप है ती तल- 
शाख्रकाभी उन्दी पदाय सवष ई, वरन तवशा उन्दीमे निक 
खभ ह. याद्‌ पर्मक्रा मर अनन्तक ५ सखर्न व व्यान करनेपृर्‌ सन 
दपि हैत सिवाय मीमांसाश्च्वालोर ओर कन इस वतको 
` ह कर सकता दै कि वद वस्तदा व ध्यानात ठीक हैया नदीं." - 
वाय. तलशाच्रीके कोन उप्त शक्निको मन्ना सकता रहै जो.- 
. मन्यते इसलिये रती ३ कि वह अपनी इन्द्िथोते ससीम पदार्थोको 
ध्यान करे ओर अपनी वुद्धि छोटे छोटे ध्यानोको जमा कर स्के. ` 

सिवाय तलशाद्खीके आर कौन इस कत कोते कर सकताहै क्तिः 
यादे इन्द्र व वुद्धि विरुद्द तोम मनुष्य अनन्तका होना स्थिति 


करर सकता है. यदि हमर धर्मक्रो तलशा्छसे पृथक्‌ करे तो धर्मं नाश 


दो जायगा भौर दखशाखभी पिना धर्मक नाश्च रे जायगा. 


( १९९. ) 


पादस्ते अधिक प्राचीन ब्राह््णोनि यह िक्र कौ किं छोकिक 
ग्रथ सौर. र्मविषयक्र प्र्थोमे अन्तर रहे, ओर्‌ उनके धर्मशास्् 
पूवि व ईखरप्रणीत यो, वह उपनिषदक्रो उसमे मिखति दकि. 
उपनिषद श्रतिमे हे. वह समति व धर्मेशाख्र महाभारत यदिकी पद्य 
व पराणि विलग है. प्राचीन ऋषियौका तव्वशाच्र उनकेलिये यज्ञ 
 -शाख प्रसेशाके मेत्रये > 


कि 


उनक्ते नियमानसार जो कृ उपनिषदं लिखा हैस+ सव्य 

चा उसका एक नियम दुसरेफे विरुद्ध दै, ओर यह आश्वर्यैकी 
वात है कि. पछसि जितने तखा एक दूसरे विरुद इए ` वह 
` अपने नियर्मोकी पुष्टतकरि मर्थ उपनिषदोँका वास्य खोजते ये, 


0 
1 


वेदिक पर्मकी उन्नति, । 
प्राचीन यर्धधमेके दृढ स्थपिन करनेमें एक ओर्‌ बात हमारी | 
, विचारनीय है. इसमे सन्देह नदीं कि स॑रिताओमिभी रमको रएेति- 
. हासिक. उन्नतिके चिन्ह मिलते ई. मैने एक व्याख्याने इसको . 
दिखाया है ओर्‌ यदमी लख दिया हे कि इन, विरुद अनुमानोका ' 
इतिरासिक समाचार अलभदायक रहे व्यो कि मुख्य मुख्य लोम 
अपने समयते अधिक वुद्धिमान्‌ होति रहे, ` 
 प्राचीनकालम ओर्‌ मुख्यकर्‌ वेदिक समयके निमित्त हम यह क 
सकते हकरिं ऊउुषाव सूर्यकी प्रशेसकरे मंत्र परिरे वने भौर अदि 
तिक वडाई्मं पठि नने आर्‌ तिस पडि प्रजापति प्रकचंसाके मं 
नने. वह मत्र जिनक्रा चैने ऊपर उनल्था ङ्किया है सवप प्वातृक्रे है. 
वेदिक सम्पूणं मंत्नौमे एक तरदकी उत्तरत्र ओर ठेतिदापिक 
उनति है ओर यही वहत उपयोगं पदार्थं रै. ये प्राचीन सम्पण 
मन उस कालके पयमकरे हं जव संहिता वनी, भौर यादि हम यह 
करि सहिता एकर सदसे ` वषं इसकी सनूकरे पथ वनी तो हम निश्चय 
करते. किं हमते वहुत लोग विरदरन गे बाह्मणोके वननेफे प्म 
मन्न इकठा क्ियिगये हौगे. भवौ ओर त्राह्मणेमि उन सतक्रेखियि 


(` १५६० ) 
वहुत कु प्।रितोषिक लिखा गया ह जो प्रचीन यन्ञपर 
३, जिन देवक नाम यन्न रोता रै उनकी स्तति यं 
प्रजापतिकेसे देवता पिछले ब्राह्यं वहत आयि 

ताश्चात्‌ आरण्यक आति €, ओ त्रह्णोके अनन्तर ओर्‌ अपनी 
दशति प्राचीन कालम न्नाति हेति ह. उनकी गाकाक्षा यह है कि 
ष्वेना उस ज्ञान शाक्ते जी ब्राह्मणों व सर्चमे ख्ख ह जगल 
वासी कत्ल हदयवरप्ते यज्ञ कर सक्ते ई. पजारी केवल यज्ञका 
अनमान करे अर्‌ प्यानमे उसे करे जिषे उको वह एल मिलता 
ह जौ सव क्रियाकमफे करनेवारेको प्राप्त होता ह. 

सवके पश्चात्‌ उपनिषद हे जिनका सैश्ना यह ह कि क्रियाऊभे 
विकल अलभिदायक अर दानिक्रारक हं, आर यह कि जित 


यज्ञसे म॒फरुकी चाह व अशा हर्ती ह वह वृत ३, उपनिषदमें 
(~ १ 


1 


9 


८ 


9 


[/ कष्‌ [4 
पं कर्‌ । 
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मिह 
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. ` यद्युपि देवकर अपस्तलस इन्कार नह [कया गया ह परन्तु उनक्ु 


क्डा दजी नद रहा, उसमे यह सिखाया गया ह कि विना सत्या 
-स्माके जनिं इर ओर कोई आश्ा वचनेक्ी या मोक्ष पाने नर्द ह. 


41 


जातक दो सका मैने इस वात्के समन्नानेकी कोशिश्चं की मि यह 
अनमान कते हर, एक दुसरेके पवात्‌ कैसे अयि, ओर इनके विचार 
करमेवारे सस्यको दैष्ते थ ओर सव्यक प्राप्त करने उन्दने कोर 
परिश्रम उठा नह रक्खा. ध । 

अव तम यह पृछछोगे कि“ यह मत कैसे स्थित रह सका जिस्म इस 
कदर विरुद अनमान व वते थीं कि वहग एक कुटुम्ब व एक 
धार्मिक सभाम केसे रह सके जिनमें कोई कहते थे किं देवता ई) का 
कहते ये किं देवता नदीं ई, ओर कोई अपना सारा माल यक्षै व्ययकर्‌ . 
देते ये; ओर. फोई कहते थे कि यज्ञ एक धोखा व जार है, फिर वह 
कितवं जो एक दुसरेके विरद्र थीं दइंशवप्रणीत केसे मानी गरः. 

केकिन यदी समाचार सख वषं पूवे था, आर्‌ रद्‌ वदरं लन 
वभीं जरल. जहां वेदिक धर्मं हेयदी दक्षा है, इतका कर्म, 


दमो समद्नकर सोचना चाहिये भौर उमे क सीखना चाह. 


1 


थ 
=. 


& 


( ९९१ ) 
चारी वण, 
जवतक क्रि आर्यावर्त॑की भाषाको अग्रेजीनि नदीं सीखा था. तवतक 
यह अनमान क्रिया जाताथा कि व्राह्मण पवित्र पृस्तकोंकी ओर्‌ 
वर्णेति छिपरति ओर इस तरह मखं लोर्मोपर शासन कस्ते है, थोडा 
सस्कत जानमेपे ज्ञात रो जायगा कि यह देष मिथ्या हे, केव 
शक्ल वेद मनाथा लेकिन अन्य तीन वणकेक्िये वेदका पढना 
जनना योग्य अवदय था. सवको वेद पहना चाहिये था. ब्राह्मणेोकी 
केवरु इतना अधिकार मिला था किं वही केवर पठा सक्ते ये. 
ब्राह्मणौका यह इरादा नया कि शूद्र केव क्रिया, धर्मे, कर्म जाने 
ओर उपनिषदोका धमै केक ब्रह्मणोकेव्यि रदे. वरन वहुत- 


4 


सी वाति मालूम हेता दे कि गुप्त धर्म क्षतरियोने निन्नाल, 
मुख्यता यह ह कि जैसा वर्णोक( अव मतलव हे वैष 
वर्णं चेदिक कामे नदीये. वेदमे जौ वणै द व्ह उन वर्णो 
विरूढ. &, जो मनुशाक्े हया जैसे आजकरु मनि जाति ई. 
प्राचीन आयौवतेरे मनुष्योक्रेदो मेद ये; एक आर्थ, दुसरे श्र, 

उसके पश्चात्‌ अयमे व्राह्मण व क्षन्रिय ( राजन्य ) ओर वेदय 


थे. इन छोगोके जो काम ई वह वैपेदी £ जते जर मल्कौमे शेते 
चार आश्रमः, । 


9) 


चचार्‌ वर्णेति अधिक आवदयक प्राचीन वेदवालोंकी. सभे चार म. 
` श्रम ये, नियपसे ब्रह्मिणक्तो चसे आश्नमका अधिकार या, क्षत्रियो 
तीनका, वेद्योको दोका, शूद्रको एकका. आयौवतेने जो पूत्रोखन्न 
दता था उपतको कुर जीवनका माग वता दिया जाता या, ओर कोई वजह 


हि| 


सन्देह करनेकीं नही हे करि प्राचीनकारम ये चाल्चलन जो उन 

पवित्र पृस्तक्तां ओर नियमक्रे रा्ेमि लिल्िथे उनप्र्‌ छोग वहत. 

कु न चरते घे. अर्येक्रे सन्तान हेतेदी-वरन. उनके उदन 

रोनेके पुव॑सेभी-उनके मावापङो कुछ सैस्कार साधना देते ये जेन- 

कै वैर वह सन्तान उनमे नदीं मिल सक्ती धी. पचचीस भथवा इने 
९९ 


( ९६९२ ) 


अधिक सस्कारयोका चच हुभा, केवल श्रकिल्यि ये संस्कारनये 

परन्तु जो भये उनको नही करता था वह श्रते अच्छा नदी.माना 

जातां था, | 
प्रयमाश्चम त्रह्मचये ( विद्याभ्यासी. ) 


ब्रह्मण वेत्र व वैद्यके पुचरका प्रथुम आश्रम तव आरम्भ रता 
था जव वह सातसे ग्यारह वष पर्वन्त होता था# तव ह घरतेमेज ` 
विया जाता ३ भौर शिक्षानिपित्त गरूके सतिपर्दं शेता उसकी 
मख्य शिक्षा यह ह कि वेदकौ पृहे य। रट ठे. वेदको बाह्मण कते ॐ 
इसलिये उम ब्रह्मचारी-अथच वेदाभ्यासी-कहते ई, पश्िक्षानिमित्त 
. १२ वषे या अपिकपे अधिक ४८ वषै ६. जवतक यह. नवयोवन 
विद्यार्थी गरूके गरम रहता रे उसको गरूकी आश्ञा अच्छी तरह 
माननी पडती है. दिनम दो वर-पूर्योदय ओर सूर्यास्त समय-सध्यो- 
पासन करना शेता है. प्रति दिन प्रातः सायं उत गावे फिरकर 
भिक्षा म॑गनी पडती ह ओरजो कछ उसे मिलता हे गरूकोदे 
देता रे, ओर जो कृ गरू उसे देता है वही वह खा सकता ई, 
उपस्क पाना भरना, समिध रना) यज्ञशलमिं ड्‌ देना, रत्रिदिन 
गुरूकेषाथ रहना रोता है. इसके वदलेमे उसक्रा गुरु उसे वेद 
इस तरह पदाता रै कि वह निन्दा कह सके. गरू अन्य वार्त 
एैभी वताता द जो उसके दहितीयाश्रममं जने, व॒ विवाहित दीने 
व गहस्थ शोनेक्रेलियि अव्दयक है, विद्यार्थ उपाध्यायो अन्य वरते | 
पड सकता हे परन्त्‌ उसका दिन दोना उसके आचारवति दता 
था. जव विद्याथीकी दशा समाप्त दोती थीं तब अपने गुरूकां दक्षिणा 
देकर प्रितक्रै घर जा सकता द तब र्ते स्नातक कहते ह)या 
समावत्त. मानों उसने पारितोषकपन्र प्राप्न किय, विद्यार्थ रोनिके 

# आर्वियाखधानििः 'आपस्तस्भ सन्रः१-९-१८ “ˆ नाल्णको वसंत ` 


न्मे, स्षननियको प्रीष्ममे, वैदयक्ते सिश्चिरमें त्रह्मचर्यमे ,प्रविट करो. त्राह्यणक्रों 
स्सकी उस्पन्नतासे स्टम पर्षेमे, क्षजियक्रो ग्यारहवे त्रषन; दयक 


१२ बे वर्मे. '* ` 





( १६३ ) । 


पश्चात कोई कैक आयुभर्‌ गंरूगहम ठरते &ै ओर कभी विवा- 
इ नहीं करते. कोई कोई संन्यासी सो जाति ई परन्तु नित्य वतौव- 
प्र इस अर्येको जिसकी आयु अन कमते कम उन्नी या वाईस वधक 
` होगी विवाह करना चाहिये, 


दितीयाश्मम ( गहस्थाश्रम ). 


 विव[दानन्तरकी अवस्था-यह टदसरी अवस्था हे जिसमे उसे गृहस्थ 
या गहमेधिन कहते &, खी पसंद करने ओर विवादे त्ीर्कोका 
वहतसा दाक दिया हरै, हमको अपिक कर उसका घर्भं 
देखना हे. उसने वैदिक मंत्र जिन्दा याद किये ह इपलियि हम 
अनमान करते ई करि वह अभि, इन्द्र, वरण, प्रजापति आदे वैदिक 
देवको मानता है, उसने ब्राह्मणभी पे है ओर उसको वहत 
सा पजापाठ करना पडता है. उसने आरण्यक व॒ उपनिषदभी 
याद्‌ किये ह ओर भगर उसने उनको समञ्चा हेतो व्ह जानता 
है कि उसका यह द्वितीयाश्नम ततीयाश्रमकी तैयारीकेल्पि ॐ, 
परन्त उस आश्रममे कोई नदींजा सकता जो परिरेव द्मे आश्र- 
मँ सकर न जाय-यह सदैव नियम ह परन्त वहधा इसके विर- 
मी हमा ३, गहस्थको प्रति दिन पच यज्ञ करना शेते | 
 प्रथम-वेदान्यास् करना, वेदका पढाना,. 

द्वितीय पितियन्न करना, 

ततीय-देवतोको क्ली अपण करना. 

 चतु्-जीति .हए प्राणियोंको अन देना 
पंचम-अतियिसर्कर करना-( अर्तिथि यज्ञ. ) 
गद्यपूच्ोके. नियमेसे वढकर ओर अच्छे नियम गृहस्थक्ेखिथे 
५१ दो सकते; यदि यह काल्पितदी द परन्त यह ठेसा जीवन दर्शति 
नेसा दम कीं नदीं देखते, 4 


जपं हिन्दुस्तानमे यह प्राचीन कस्पना हें गि प्रत्येक मनष्य ऋणी 


उद्यन रेता रे-प्रयम ऋण ऋषिथोका हे, जिन्न यर्पमकी जद 


( ५६४ ) 


डली; दितीय ऋण देवताओंका ह; वतीय ऋण मात पितक्ष( है, 
ऋषियीका ऋण वह श्िर्थी देकर वेदको अच्छी तरद पकर 
अदा कर देता ई; देवतार्भका ऋण वह गरस्थाश्रमे छोटे वड. 
यज्ञ करके अदा कर देता है; मात पितका ऋण पितयज्ञपे ओर 
अप्‌ लडकोके पि देने अदा करदेता हे, 


इन तानो ऋणोको अदा करके वह मनुष्य इस लोकसे छुट जाता ई. । 
इन किक [सवय अर्‌ वहुतसं यज्ञ ह जां प्रसेक अच्छे अयक्ष 
करना चाहिये. कोहं कोई दैनिक यन्न हं, कोई पाक्षिकं ई, कोई कतुः 
ऋतुमे ह, इन चज्ञोमे परोदितोकी आवदयकता रोती थी र वहुधा. 
वहुत खचभी दता हे. यह यज्ञ केवल तीनही वर्णं कर सकते यें 
ओर क्षन्री व वेदयभी ब्राह्मणक तरह अनमान किये जाते ये, मगर इन- 
का करना केवल त्राह्मणोदीके अधिकारमे था. कोड कोई यन्न-जेसे, 
अरघमेध व राजलघुय केवल क्षनियोकेलिये थ, शुद्र स्वं स्थाने 
विग किये गये ये, पीठेसे इछ भाङ्ग उनकी मिली थी परन्त्‌ ` 
इस शतंपए कै यज्ञ कर्मे कोर पवित मेत्र न पे जाय 

ईस्वी सनक १००० व्‌ ५०० वषे परिरेके विषयमे नो कक हमको 
प्राचीन आर्यावर्व॑का दाल ज्ञात दभा यह हे कि सारुभमतफे रात व दिनके. . 
हर षंटेकेलिये एक ब्ाह्यणका जीवन दीक नियमानुसार था. इन 
पावित कमैमे थोडीभी गफलत करनेते कठिन दंड व अधमं हेता 
था, गौर्‌ द्ितीय जन्मे दण्डका डर्‌ रहता, सभर जी मनुष्य कि. : 
पजा ठ यन्न॒ ठकि फरता था उसकर दध अयु सुप्रजा , प्रपर 
कटती ओर्‌ पनर्जन्ममे मल मिलता. 





# मनु ६-३५, ^“ जवर बह तीनों ऋण ऋषि, पित, देवको भदा कर दे तव 


उसे म्षिसाधनाक्ते निमित्त मन लगाना चाये, परन्तु जो इन ऋयेकरि विना , 


मोचन किये इए मोक्ष चाहे वह वहत नीचे गिर पडेगा, जव वह वैद पढ 
चुका, एकर पुच उखन्न कर चुका ओर अपनी दाक्तिनिर यज्ञ कर चुक्रा तव ` 
ठसक तीरम. चण अरा जे गये!ओर वह मन्िमि मन कल्गा सकता 


{ ९६६ ) 


तुत्रवाश्नरम ( उानप्रस्थ इा एसान्तउास, ) 
सद इम प्राचीन आ्थोँङमी जिन्दभीक्षे एकत रदे स्धयस्यक भागसे 
दणैन रते हे. जव जि किसी कुटुंब वापने सप्ते दारू सफेद देसे या 
अपने पुन्का पुन देखा तो बर संसाररहित हे गया, उसे सथ अपगामारि 
जपने लुङ्केकेवास्ते छोड देना पड़ता धा जीर अपना घर स्मेरे जभ 
लकते जाना चास्थि, तव दह वानप्रस्थ हमा. उसकी खीको साय समिषा 
न जानेका अधिकार या. ओर अगल्मे तास करनेरी दशे प्राचीमे 
ऋषियोकी रायमे दिरुह ह जिसपर ग्तैर करना आवरयर &. इस सात. 
का फैसला करना कठिन हे कि वह ऋति मुख्य स्थानसे गतौप छि 
खते थे इसमे अन्तर हुआ या इस कारणस कि उन्शेमे विरश्पः प्रभे 
किला. जव क्रि एकान्तवास करना आवर्यक था सो ससक जस॑र 
वारिस सोनेफे नियसप्र॒वहुत पड़ता, या जव कि सीषो पत्तिरसधं 
जानेया न जनका अधिकार थातो इससे घरमे प्रवन्धरभ मस 
सन्तर फंडता, परन्तु एक बातमे सन्देह नरी हे फि जव गनुप्य 
वनवासी रौ जाता थातो उसको अनुमान करने ओर्‌ पाग परनेगे 
बहुत छुठकारा धा. वह वहुतसे व्योहार मानसिक फर्‌ सकता धा, १६ 
यज्ञका सनमे अनुमान कर केता ओर यदी उपफे निपरित्त भरण 
था. थोडे दिनेमि इसक्षीभी समाप्ति सो मई, गकस नानप्रस्थ गात्तिन 
तपस्या करते ये (जिषे आसा वक्ष हौ. ) दसै वाद्‌ मर अततुभाप्र 
उस दो गवा क्रिजो काम कि अपनी गरजे ता पुनभैमणों ए 
` पनिच्छी उस्मेदसे किया जाय वह अलाभ था, दुर्ये उनका सहो करण 
२ गया किं अपना व आलाका प्यान कर, मनासि गती 9. 
दयक वाते आर्यावर्तके दतिरामक्नफो जानना चारिमे, (प सनका पर्णीत 
यह। नदीं कर सक्ते. दौ वतक जान पना साहि; पधि मह 
 किइष तुतीयाश्रपके पात्‌ ` व आन्तिका दन्पापीका भ, नौ 
मनुरपि विरुग रौकर्‌ एकाकी अरण्यत्राप प्रपणी मम्‌ 1414 
जाता ई. संन्यतिर्येको व्हा क्षि, भि) सौ) पर) च मूत्निषी 
कहा हं 


( १६६ ) 


इनमे ओर वानप्रस्थे अन्तर कठिनता ज्ञात दता ३, प्रथमं 
मख्य यह अन्तरथा कि प्रथम तीनं आश्रमे लोग पनर्जन्मक्षे 
रमि निमित्त श्रम करते ये, परन्तु "संन्यासी सव कामको छोडकर 
तरहममे अमृत होना चाहंते थे. `वनवाप्ती मनुष्योते मिलते थे मगर 
सेन्या दुनियांकी वातो भागते ये, 

दि तीय, हमको यहभी याद रखना चाहिये कि यह तीसरा आश्रम नो 
अयावतकी प्राचीन पुस्तकमि लिखा है-वरन दारके मनुशाखर व ओर 
कितागेोमेमी हे-जाता रदा थो. कदाचित्‌ इस कारणतते रेस हुमा कि इसे 
बौद ठेमेकिः लम होता था. यह आश्रम वनकस्तका भन्तिक पद 
, हे ओर संसारे एकान्तवास करना हे. ब्राहमर्णोका मुख्य यत्न बहुत 
साफ था, अगर उसपर के सिह सिडधी जयि, ओर विना विदयरथी 
गृहस्य हुए वनम रहने या सन्यस धारण करनेकी इच्छान करै, , 
महाभारत श्ान्तिप्व अध्याय १७५ मे एक पिता पुत्रकौ वतीं 
लिखी हे जिसमे इस कठिनताको प्रगट किया ई, ‰ ~ 

वाप अपने पचको उपदेश देता ३ कि “आप्त पुरूषोके माशेप्र 
चलो. प्रथम वेद्‌ पटो, स्व विद्याधियोके नियमपर चला तव व्याह 
करके डके उस्न करो, फिर ॒यन्नकुंड वनाकर यज्ञ करा) तव जम 
रमे जाभो ओर्‌ मृनि रौनेकी यन करो" छुडकेको वापृका उदञ्च 
` अच्छान छ्गा. वह कहता ह कि गुहस्थान्नम) चा, कुडकेा भर्‌ 
यज्ञ आदभे जीवन निरथक रै.” उस्ने कदा कि“ जो मनुष्य यमि | 








९ नारदः * मनुष्यके मरणानन्तर देवरसे पुत्र उत्पन्न कराना अतिथि स. 
त्कार निमित्त पश्ुवध कराना, प्रेतसंस्कारकेलिये मासाहार करना,जार सन्यास 
धारण करना चोये यग मना हे. 

जादिव्यपसयणः-“ पिके युगे जो कर्म ये वह चोथेमे न करना चाहिये, 
क्यो कि कलियुगमें पुरुष खरी पापासन्त होते है, जसे वहत दिनतक विदार्या 
रहना, जलका वडा कले जाना, पितुसं्बधी या मातसंवधित ससे विवाहं 
करना, बृषच यक्त करना. " | “ 

२ आपस्तम जः १-६-९६-२१९-जो . मनुष्य विना धभञ्चाखके, नियमि 
संन्यासं महण करे उससे बचना चाहिये. यद दीकाक्ररि समश्चाता ठं कति इस 

वाक्यसे जथ शाक्या ( दया ) या शाक्य ( बोद्ध) कार 


(८. १६७. 
रहता ₹ . उसका प्रसन्नता मृल्युका दन्त (दाह) है, वनमे देवता 
रहते ह जसा श्रे माम रोता है, जो मनुष्य गामे रहता श 
उसका सुख उसके वाधनेकेलिये एक रस्सी हे. अच्छे मनुष्य उसको 
काटकर छट जति ह, ओर्‌ विषयी पुरुष नरी काटता ह, ब्राह्म 
णकवास्ते- सवसं अच्छा कोष एकान्तवास, उदासीन, सस्यनिष्ठा, नीति 
दया, सदाचार) सम्पन्नता, ओर कार्ये अश रहना हे, ह ब्राह्मण । 
जव तुम मरनको जाते दो तो घन, इष्ट, जन, खीसे स्या त॒मका लाभम 
- हागा { उस्र आस्पाकां दृढो जीं तुल्लारे अन्तःकरणमें गप्त ॐ, तद्यार्‌ 
- वावा व वाप कहां गये, ?) 
यह सव वाते कल्पित या कवितां मालख्म दों, मगर उनसे प्राचीन 
आयावतंका पुरा जीवन मम दोता है, हमको केवर आर्यावर्त 
पुस्त कतह। इस वनवासका समाचार नहीं जान पडता हे वरन यना. 
नवारनेभां इसे लिखा है. उनको यह देखकर वडा आश्वर्यं हुआ 
था करि कर्व, व गिम लोग कार्यं काम करते ये मगर्‌ इनके साथी 
 आयौवतेके वनमें वहतत मुनि रोग रहते थे, यह वनवास हमको मनष्य- 
के जीवनपद्धतिका नवीन स्वरूपे होनेके कारण वहत ्रष्ठ दिखा दता 
ई, यह जीवन कुछ कुछ उन ईसाई सापे जीवनस मिलता ` 
हे जो चीथी पदीमे ये, प्रन्त आर्यावर्त सन्यासी वहत॒ लायक व 
वुद्धिमान्‌ ज्ञात होते थे, ओर अच्छे स्थानपर्‌ रहते ये प्रन्त इसाहं साध 
सम रहत थ. हम इन सालका जवान अभी अच्छी तरद नदीं 
देते ह कि ईंपादर्योने एकान्तवास करनेका अनमान बद जातियेसे 
कहातक्र ।ख्या जा वनप्रस्थाक सन्तानमे ये, बौद आर्‌ रोमन क्या- 
याखकेः इसाइके क्रियाकर्मके व्योदार्‌ वहत मिरुते ॐ ज्ञप्त वडनं. मठ ` 
स्मणा, [वेरक्त चियाका घर, गुरूके सामने अपने सन पृर्पोकों स्वीकार 
कर्‌ केह दना, निक व ब्रह्मचर्यं रहना, हम यह नीं कह सक्ते र 
ष्क यह व्याहार एकदी समयमे उत्पन हए थे, इन ईसाई साधृओको 
छोडकर यह वातं केवल आयीवररीरमे थो कि खोग यह खयार करते 
अ ऋ मगुण्यकं। जिन्द्गीमे एक एसा वक्त ३ जव क्रि वह संसारे 


५ १प्ट । 


कम आयुके मतुष्योकि निमित्त जगह लाली कर दे भौर एकान्त हे- 
कर इस जन्म यर पृनजेन्मके प्रर्नोकी कल्पना करके मरेक्रेलियि 
तेयार हो. इन वातोको समाने बर इनकी वटिमानीं नाननेकेटिये. 
हमको यह न भना चहिये करि रम दिन्दोस्थानका च्च करते ई ` 
-न कि युरषका । 

दोस्तानये जीवनके निमित्त वहत कम परिभ्रम्‌ करना पडता 
था योड परिश्रम पृथ्वीति सवर पदाथ मिल जाते ये ओर्‌ नर, वाय्‌ 
, एषी यी कि वनवासि करना अच्छा मालूम रोता था. वनकफै अनि 
` जौ नाम र्क्व ह उनके अर्थ अनन्दस्थान ई, यरोपके सल्कर्मि 
मनुष्योको वहत श्रम करना पडता था ओर्‌ वृद्ध पुरुष एक समा वना- 
तथे ओं दरी पीर्टकि लडकोशी हिदायत करताथाओंर्‌ व्हधा उन 
की अच्छी चारदको रेकता था, मगर हिन्दोस्तानमे वहे खोग खशि 
अपनी जमद लड्कोके देकर चके जाते ये ओर अपना शेष जीवन 
शान्ति एकान्तवासमे गुनारते थे, 


वनवास ( अरण्यवास. ) 


हमको यह न अनमान करना चादिये कि प्राचीन आर्य हमे 
कम मह्धिमान घे, हमारी तरह वहभी यह जानते थ कि एके मनुष्य 
जगे रह सकता है मगर उसके अन्तःकरणमे काम, क्रोध वसता है, 
उनको यहम ज्ञात था कि यह हो सकता है कि एक मनुष्य काम 
काजकमी दनिमिं रहे परन्त॒ उत्का चित्त शान्त रहे ओर वह अपनी 
सदयात्माकेसाथ अकफेखा रहे. याज्ञवल्क्यस्मति ३-६९ मे छिखारह कि ` 
८५ सन्यासे द्रण नदीं लेता, भौर सहूण सतृकर्मदीसे दयता €, जिषे 
अपनेक्ो दःख से वह काम द्सरेकेसाथ न करना चाहिये. एसेद। वि 
चार्‌ मनस्मति६-६६ मेहे; “जो सव चैतन्य पदथे(की एक भोर अनु 
सान करे, वह चि किसी अश्नममे दौ उप्त अपना काम करना चाः 
हिथिः चं उसमे उपस आश्नमके प्रगट चिन्ह न ज्ञति इ, उप्त भा. 
श्रमक्षे प्रगट चिन्ह दीनेसे कार्य पुरा नदीं चेता ई, ' महाभारतम 


= 


(९६९ ) ` 


यरी विचार बारम्बार आया हः “ हे भारत ! आसनिग्रही पृरुषको 
वनङी क्या आवदयक है? ओर जो आत्मनिग्रदी नदीं है.उसको 
वनसे क्या कभ हे? आदनिधदी जहां रहता है वही उसका वन हे, 
वही उषी कटी ३, ज्ञानी पृरष अच्छे वस्र धारण क्रिये हए अपने मका 
नमे रह सकता ह ओर यदि वह जिन्दगी फिर शुचिभेत रहे ओर्‌ 
ककम न करे तो उसे सक्ति देती है, त्िदंड सैन्यास छेना, सीनन्रत 
रखना, जटा बहाना) स्तक मँडना, छर या ख्के वसे सरीर्‌ 
टोपना, सान करना) आप्रह। त यज्ञ करना; वनवास) शरारक्ा तपावना 
इत्यादि ब्धा है, यदि अन्तःकरण श्चुढ नीं रै, 

एसे अनमान काखान्तरके कारण दिनपर दिनं वहते गये ओर्‌ 
वद्ध सतकी विनयते सहाय दी, जिसमे कर्मकाण्ड व उपाप्तना 
निरथैक अनमान किये गये ह, वेद्धाके धमस्मपद नवर १४१- १४२९ 
मे लिखा हः “ जिस मनुष्यने अपनी चाही (अभी) पर्‌ विजय न 


. ` पाई, वहन नगे रहने, न जटा वढानेषै, न भस्म रमन्ते, न उपाप्र 


करने, न प्रथ्वीपर पड रहनेपे, न अंगम धूलि छगानेमे) न निश्चल 


वैठे रहनेपे शुद्ध दे सक्ता है. वह जो सुंदर व्र पहिने (परन्तु शा- 


त रहे ) स्वाधीन व्रतस्य है यौर दूसरमे दोष नहीं निकाठता है 
वह शुद्ध, वह ब्राह्मण, व क्षमंण, व भिक्षु दे,” 
-यह सव विचार वारस्वार्‌ आयौवरतकरे व्दिनोँके मनम आति ये जिन- 
क] वर्णन सररु सुन्दर भाषा उनके धमषिषयक ओर्‌ पौराणिक पुस्तकोमि 
हे} मै यहां केवर महाभारतक्रे शान्तिपवे अध्याय ३२० का चच क- 


ङ्गा. जिसमे जनक ओर खल्याकी वाती साभ है. स॒रुभा एक संदर 


खीके वेषमे जनकको दौषदेती है कि तुम रसा अनमान करनमे धोखा 
खाते हा के तुम एकह कक्तमे राजा व ऋषे सकते हे, संपारवाप्तम- 
ही संसारसे बाहर नद दो सक्ते दो, यह वदी राजा जनक विदेहनगरके ह 


१ 





वनपवः-॥ चिरंड धारणं मानं जटानासो ऽय म॒ङने। वल्कलाजिनस्वे्ं त्रत. 


भषेचंनम्‌ ॥ अलिहोचं वने वास दारीर.पस्यिषगं ॥ सर्वीन्यतानिमिथ्या- 
युयदिभात्रो न निमलः ॥ 


( ९७० 


जौ यह करते थे कि उनकी राजधानी मिथिला लक जाय ततौ उनका | 
कोड पदाथ न जलेगा, प्राचीन त्राह्मणौँका यह अनमान स्थित रदा 
कि प्रथम व द्वितीयाश्नमकरे पृशवात्‌ जव मनुष्य ९० व्षकाहोतो 
उसका पीछे अगेका ख्यार करना चाहिये, चीर आराम करना चा- 
लिये. आजकछ हम लोग कार्यैके रेपे आशक्त है कि ५० वक्ष उप्‌ 
रान्त आयकर हम अच्छे साल कते ‰&ै. 
इस मकिपर इतिहासिक्र वादकी आवद्यकता नदीं हैक किस 
तरीकेसे हमारी उन्नति या अवनति है ? हमको उस्र वतको दोष 
न देना चाहिये जो हमे नवीन ज्ञात दये या उस वातकी तारीफ (व्च 
सा)न करना चहिेजो हमे ज्ञात दो, मरि वहे परुषो व्हा 
अच्छे अच्छे काम किय लेकिन उन्हे वहत वार्‌ नक्योवनेकि अच्छे 
अनुमानोको रोका ओर ठंढा कर दिया, यह वात सदी है कि नव. 
यौवन मनष्य व्होको ओर वृद्ध य्॒वोको मृखं जानते ` परन्त॒ वहते 
मनष्याकेलिये यह कदनाभी ठीक न्दी है कि जव उनक अन्तःक. 
रणका वछ घट जाता है तो वह अपना अनमान दरे कार्मोमि सुगति 
हे, ओर याद रक्लो किं यह वनका वसि जोरावर नदींया, ओर नो 
शख्स विद्यार्थी व गृहस्थाश्रम सप्रकार नही करता था वह इसत आश्रमम 
नी आ सकता था. मानुषी अभीष्धोके रोकनेकेलिये उसके नियमपर्‌ 
चरना अआव्दयक था. जीवनके आरम्भीय कलमे उसे बहुत कम 
अधिकार था. विदार्थीको जो शिक्षादी नाय कही उसको मानना च्‌ 
द्यि ओर उसी तरह पजा व यज्ञ करना चाहिये, वेद उसके निमित्त 
पिच पुस्तक था, वह उसको अछोकिक मानता था) जिस तरहपर्‌ 
हिन्दोस्थानपं वेदको ईश्वसरेरित मानतेये, इस तरद ओर्‌ किस 
सैसारके घमग्रंथमे नद्य ३ परन्त्‌ नेसे मनष्य तीसरे दजमे जताया 
एकदमते उसकी वेडियां तड दी जाती थीं. थोडे दिन वह सच्छा 
` उपासना कर सकता था, संध्या, जप्‌, तप्‌ कर्‌ सकता था जिसक 
उसने छडकपनतें याद किया था; मगर्‌ मुख्यकर्‌ उसका उस्त.भा- 
सकि विचारपर ध्यान रखना द जिसका प्रगट उपनिषदम्‌ इमा 


( १७१ , 


है, नितनादी वह अपने प्राचीन पदाथाको छोडता धा ओर अपनीं 
असक प्राता या, उसी कद्र नियम, व्योंहार्‌, वर्णै. ओर ध्मैकी 
त्रेडियां उसकी कट जाती थीं. जव वेद उसकेलिये पणे ज्ञन नदहीँदे 

सकते ये, यज्ञ उसे रोकता था, ओर प्राचीन देवता आपि, इन्द्र, मित्रः 

-वरूण, विश्वकर्मैन्‌ व प्रजापति केवछ नाममात्र हो गये, एक अद्वितीय 

आसा रहं गया ओर स्वसे वडा ज्ञान इन शब्दाम हभा “ तत्‌. 
त्वं त्‌ रै वह, त अविनाशी रँ, यह वाते जातीं रहती ह) षव त्रेषठ 

परदाभे स्वमरकी तरह नाशो जाते ह, केवर परमातमा तचस्वरूफ 
` रंहता है, ओर आसा सस्य त्राह्मण हौता है, 


उपसदह्ार. 

यहां उस रस्ते देशाटनकी इति ह निपमे हम चके ये. यहां 
हमने सवसे ऊंचे ओर पवित्र खरूपे अनन्तको देखा, जो पवेत, 
 नदिर्यो, सूयं, अक्रा) भराम ऊषा; विन्वकमन्‌ भर्‌ प्रजापत्तिके 
पैम था. आर्यलोग प्रन करते थे कि व्या वह उत्ते समन सकते ई. 
उनका उत्तर था क्रे “हम सिवाय नही नहीं के ओर्‌ कु जनाव, 
नहीं कह सकते. "” वह यह नही ई, वह वह. नहीं हे, वह वननिवाला ` 
नहीं दे, वह पिता नदीं हे, आकाश्च या सूय नहीं है, नदी या पवेत 
गह। र, ह्मन जा कृ उसका नामि रछा वह वह्‌ नह। €, 
हम उसका वचार नह कर्‌ सक्त; नच उरस्का नमम रख सकत ह 

# मेने आस्माके स्थान ब्राह्यणका चाब्दं वतव नही क्रिया स्यो कि अमी. 
तक अद्ये इसका टीक्त धात नही तात इञा. रोर स्पदय पदाथ अवदय रोमा 
जिससे यह नाम पड़ा, परन्तु इसमे संशय ह किः वह कौन परार्थं हे? इसमे वंहत 
कम सदयं ही सक्तां था किब्राह्मणका धात "सह ई जआयावतेक्रे वेयाक्ररणोनिं 
. इसं धातुके जथ उभारना, यलन करना, व वडनेके लिखि है, इन तीनोसि एक 
सतलव धक्का देना ह जिससे वटनेक्ता प्रयोजन दोगा. यास्क निरुम्कन्यरने.दस- 


के ज्थं जनन च द्रन्यके लिखे. हं; सायणाचार्यनेनी यही अर्यं स्वीक्रार करिये ईँ 
आर उसमं मज, स्तो, यत्न जर वहत्के अथ वडा दयि रहें 


( ९७९ ) 


मगर उसका होना हमक मालूम रोता है. हम उप्तको ज्ञात हीं कर सकते 
परन्तु रम उसका अनुमान कर सकते ई, ओर अगर्‌ हम एक भरतव 
उप्को पूवि तो उत द्रुट नदी सकते. हम शान्त है, पक्त ई, सुखी 
ह, प्राचीन आये मरनेकै थोडे वर्षो पिले इन्तिजार करते ये. 
वह अपनी आयु वहानेकीौ कोशश्च नदीं करते थे, आल्महत्याको पाप 
समञ्ञते थे. वह धरतीपर उप्त जीत्रनको प्रात दो गये ये जिसे उनको 
निध्वियदो गयाथा क्रे किसी नवीन जीवन व मरणतते उस आसामि 
अलय नरद सकत ये जिसको उन्न पाया है 

वह रोग सकि व्रिलकुरु नाश्च रै जानेमे निश्चय नही करते ये, वह 
वाताँ तद्य याद लेगी जिसमें इन्द्र आतस्माको खोजत्े ये.परिरे वह आसाको ` 
पानीके छयिपे ददता है तव स्वग्र देखते हए जीवमे, इसके वाद उस जीभ 
जो अचेत निद्राम दे इसपरभीं वह सन्तष्ट नदीं हमा ओर्‌ कदाः- 

«८ नही, यह नदी दे सकता व्यो कि सोनेवाला अपने अपहीको, 
नदीं जानता ह, ओर न ओर किसी पदार्थो जानता हे, वह विं . 
कुरु नष्ट हो गया है, इसमे कोई अच्छा नदीं हे. 

गरूने उत्तर दिया, ^ यह शरीर मस्य हे, मुद्युके करे ईः 
सगर्‌ इसमे जला रहता है जो अमर्‌ व अकाय है, जवतक तुद्य 
शखर है ओर्‌ तम समक्षते दै कि यह शरीरमेया है रमे शर्सर्‌ 
ह तवतक आसा पृक्दुःखमे रहता ह. जवतक् यह शरीर द तवतक्र 
दुःख पत नहीं जा सकता समर्‌ जव आस्मा शरीरसे रहति ले (जव. 
मनुष्य जानता हे कि उसके ओर उर्तके शरीरमे अन्तर्‌ ह) 
तव॒ दुःख सख उसकेपाप् सरी आ सकते, परन्तु यहं शान्त 
` आत्मा या उत्तम पृरूष नष्ट नही देता केवल वह फिर अपनम जा 
जाता है, आत्मा हसता 5, खता है, प्रसन रेता ई, मशर्‌ करभा 
उस शसीरका स्यार महीं करता जिसमे वह .उत्पन्न हुभा. वहा आसा 
` आंखये रै, आं केवर एक कारण ह. वह जी जानता ह कम 
यह क्हंगा, तै यह पनगा, तै यह विचार करूगा, वदी आसा. इ, जायि; 
कान, अन्तःकरण केवल मा हं, आलसाकी दित्य दृष्टि मन € अर 
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दसीसे आत्मा सव सुन्दर पदा्थीको देखता ह भौर प्रसन्न हेता है. 

इमे हमको माम हय कि आयौवतेके वर्नवातियोक्े धर्मी तल्ल- 
` ज्ञानका वडा नतीजा यह नर्हीथा कि असि नश्च दो नात्ता है, 
आत्मा स्थित रहता था. यदि क्रिसी वादलाहके पवको किसी अधर्मनि 
छेकर पारा तो वही अधर्मी हे, मगर्‌ जव उसका कोई मित्र उसको ` 
बतलाता ३ कि वह शदजादया है तव वह शदाजादा दौ जाता है ओर्‌ 
अपने पिताके तख्तपर्‌ वैठता रहै. इसी तरह्पर्‌ जवतक् हम अपनी 

[सामो नदं जानते तवरतक इम व्हा € जा{ म्म हत €; मगर 
जव एक ह्ञेदीं मित्र दमरेपास आता है ओर वताता है क्ति हम 
क्या दै, तव पलभरभे हम वदल जातिं हे, दम अपने आलामे भा नाति ' 
है, हम अपनी आसाको जानने रुगते ई, हम आसा हेते ह, नैप 


कि वह नौजवान शाह्नादा ( राजपुत्र ) अपने पिताको जानकर 
स्वयं राजा सो गया. 


धर्मकिचारका सिरदिङेवार वटाव. 


॥ 
हमने प्रेदिक धर्मको सीदी सीद वहते देखा, अच्यन्त वल्को 
` तरह स्तति्ोँसे हम ॒विचास्के अनन्त दरजपर्‌ पहुचे, वैदिक वहतत 
ऋचाभेमि हम धर्मकी बाल्यावस्था देखते रहै, ब्राह्मण, यज्ञ, ओर्‌ 
गद्यते कासक्ाजनक जवानी देखते र, ओर उपनिषदे वेदिक 
धेका वबुढापा देखते €, हम व्खवी समञ्च जति अगर बाह्मण 
पह चकर्‌ आय रोग अव्यत वारुकोकी तरह स्तति्योको छोड दैक 
ओर उसकरै वाट्‌ जव उनको यज्ञ व देवताओंका असली हार मामं 
 दोययाया तो क्ह उनके छौंडकर उपनिषदकषे उपर चते, ममर 

एेसा नदं इभा. हिन्दुस्थानमें जो धर्मकल्पना एक मतवा हई ओर 
पवि वस्तुक तरर मानी ` गहं तो कल्पना स्थित रहती थी, ओर 
दिन्दुस्थानियोके धमयुगके लड़्कपन) जवानी) वुढपेके अनमान जीवन- 
के तीन आन्रमोमे छ्माए गये ये.-यदी कारण ह करि वेदी विरुद्ध 


प्रकारके मत क्सि है ओर रेते नियम ल्ति.रैजो एक दूसरे 


2 = 
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विषद्र रै. वेदी करामि जो देवता ये उनको हम उस समय 
देवता नदी कह सकते ये जय कि त्राह्मणोमि प्रजापति सनीर्ीका अ- 
` -ध्यक्ष के धनीका चच हआ, यह सव देवता उस समय त्रेकाम से गधे 
जव कि उपनिषदोमि यह मालम द्मा कि ब्रह्म सव पदा्थौका कारण 
अर मन॒ष्य आसाकी एक चिनगारी रै. 
यह प्राचीन धपर्मं॑श्त सखो वक्ष स्थित रहा ओर यदि थोडे 
दिनेकिलियि मिल हो गया तो फिर उसमे पुष्टता आ गई, जैसा सम. 
य वरजैसी ऋत हरं वैसादी होता गया. वर्तमानमेभीं टै ब्राह्मणीकि कटेन 
है जिनका जीवन श्रुति अनुपार दौता हे ओर स्मृक्तकि अनुक्ूल्भी 
जो उनके परम्पराकी चारु हे, 
अवभी एसे ब्राह्मणो कर्दव है जिनमे वालक प्राचीन मत्र याद 
करता है ओर गाप वैदिक विधिति दैनिक यज्ञ करता हि, ओर वावा 
( वापका वाप ) गिम रहकर यज्ञ अर्‌ व्याहारकां व्यथ समञ्चता इ 
ओर वेदिक देर्वोको जानता है कि उनम वह सखरूपदंजो नामरदित 
हे ओर उत्तम ज्ञानको ददता ३ जिसको वह उत्तम धर्म समञ्चता हे 
अ्थौत वेदान्त जो कख वेदक अन्त ह उसपर चरता हे. तीन पाहीं 
एकसाथ सुखम रहती है. वावाको वहत ज्ञान ह मगर वह अपने 
छडके व पोतेको तच्छ नदी समञ्चता ह, वह जानता दहै कि.उनके 
ज्ञानके दिन अगे ओर यह इच्छा नदीं करता है फ्रि वह उसज्ञा- 
नको अभीपे समञ्च छै. पत्र अपने धर्मको विपिसे करता है मगर अपने 
पिताक भरा तेकर नही वोता, वह जानता ह कि उसका पिता तग 
रास्तेसे निकर गया ओर अव कन्दति छूट गया 
यहभी एक पाठ है जो हमको परमके एतिहासिक ज्ञानसे माल्म हाता इ, 
जव हम्‌ देखते रहे कि हिन्दोस्यानमे प्राचीनकाले अभिके पुजार 
इन्द्रफे पृजारियोकरेसाय रहते ये, ओर जव हम देखते ह कि प्रजापत्ति 
(सव जीते हए प्राणियोंका पनी) का पुजा उनकी तच्छ नह । समञ्च्ता 
था, जो छोटे छोटे देवताअेक्रिलिये यज्ञ करते थे, ओर्‌ जव हम दस 
ते हैकिव्हणलोग नौं देवतार्ओंका केव्छ एक नाम उपसं परमासन 
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समञ्चते थे उन देवतार्थोको वरा नदीं कहते थे ओर न उनका यञ ' 
कंड तोडि थे जिनकी व्ह प्रथम परजा करते थे. ता हम कितनी 
नद्धिमान जोर शरेष्ठ सँ तवभौ हम वैदिक दटिन्दुस्तानिर्योपे. हूत कुछ 
, सीख सक्ते | 
त्रे यह नशं चाहता कि श्म. लोग ब्राह्मणौकी तरद काम करने 
छँ या चास आश्रम ओर धममेको वर्तने र्ग. आजक्ररके -जीवनपर्‌ ,. 
ठ्स वकं नहीं चू सकता. कोड मनुष्य इस वाततको न मनिगा कि. 
- परिक तो वह नियमपर चङ ओर उसके वाद सत्य धर्मपर चके. हमारी 
शिक्षा चैसी नदीं रोती ह नैसी दिन्दुस्तानमे पहिले लेती यथी. वतै. 
मान समयमे प्रति मनुप्यको इस वातका अभिमान है कि वह सब कमि 
अपनी ' इच्छति करे. वह ` धर्मशाख- जिसपर आप लोग चलते थे उप्तपर्‌ 
` वरमामफे लोगं न चकग, हिन्दोस्तानमेभी हमको नियम ज्ञात ह 
मगर यह न्धी माङम है कि खोग उनपर क्यो चरते ये { रहिन्द्स्ता- 
नके इतिहासमे ह्मे माकम रोता है कि ब्रह्मणकरे नियमकी वेडियां 
अन्तको टट, गड, स्या करि जव वेद्ध मत प्रव हआ ती यह इच्छा 
उस्पन हुई कि सन मनुष्य . अपनी इच्छनसार. काम कर सकते 
ओर रौक्रिक आचार विचारको छोड.स्कते रह भोर वनवास कर 
वेलकूरु एकान्तवास कर सक्ते ई. स्वे वडा दोष ब्राह्मणोनि वीद्‌ 
` मतपर्‌ यह रक्खां किं वह.चरे जाति थे, क्रे उन्दने नियमे वपनं 
तोड उक्ति, भौर उन प्राचीन रीति्यों ओर कर्मकाण्डोपर नदीं चे 
जो किं सपार अलग. ोनेके पव आर्यक ये, 
हम पुराने .आयेक्षि पुरानी अनमानिक जीवनपर्‌ नदी चर सकते ` 
. ओौर आजकरू वह समय नहीं हे कि जव हम दैसारके कामकाजति ` 
थक जाये तो हम्‌ जंगलको चङे जाये, इस समयमे वहुधा इसी वाततम 
प्रतिष्ठा हे कि हम कामकाज क्ते मर जाये, यह सव कृ ३ मगर 
तवभी हिन्दोस्तानके पृराने वनवाति्योमे हम कछ सीख सकते ` 
रमकरा यह न पना चाहिये क्रि उदासीन रह, छेकिन हम यह जान ` 
सर्ति जिस्‌ तरह जीवन. वानरम कटती है उससेभी वढकर नौीवन 
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रह; हम सहनशीलता ओर मनप्यपर अनुकस्पा, हया, ओर्‌ धीति 
सौसते द करि चिं हम बाना रह भौर वन न जाएं तवभी हम 
प्‌ साख सकत ह कि हम उने प्रीति कर जो हमरे धर्मक्रे अनमा- 
चक कार्ण हमत्त बुणा करत हं, या हम यह सील सकते है क्ति हम 
अधप उनतत घृणाने कर्‌ जिनके निश्वय ओर जनके विचर्‌ भीर 
कल्पना अर्‌ चालचलनके कायदे दमपषे विरुद है, यहभी वनवास है 
हम वह॒ जीवन € किजो एक सचे जगल पराधरका हे, जो 
जानता ह कि मनुष्य क्या हे ओर्‌ जीवन क्था £; जो अनन्त परमा- 
स्माके सन्मख ङ मेदी कहता । 
एसी वताको दोष देना वहुत सरल ३, कोई कोई लोग कहते 
करि यह खारी उदासीनता हे, जर को कहते ह कि यह अप्रायाभिक- 
पन ह क्रि वान्यदश्चा, युवा, व्रद्रदश्चके निमित्तकेलिये विरुद आ- 
श्रम हा? आर्‌ प्राते आश्रमम विरुद धर्मं दीं, ओर्‌ कोई इसको ससे 
वटकं अपरामाधिक करते हं कि पव अनपे मनुष्यो धर्मम 
अन्तर दों. 
लेकिन मकरो देखना चाहिये कर मृख्यकरफे कैसा दौता हे ओर्‌ 
कैसा है भौर कैसा अव्य शेगा? 
क्या विदराप्‌ बङ्केया न्यूटन (प्रसिद्ध पदा्थीविज्नानशाच्वी ) का वही 
धमं श्रा नौ एक हर जोतनेवाछ्का होता है. कोड वातेमि 
हे ओर वहुत बतौमे क््द्धि है. इस बाते इन्कार 
कभी न रोता फे व्ह ओर एक म॒खं ह. जोतनेवाला 
एकदा जगह इश्वर उपासना करे, मगर्‌ यह वडा तवक्नानी इ्वरसे 
जो प्रयोजन समञ्चता वह उपे विरुद्ध लेता जो किं वह दल जोतनै.. 
वाला समञ्लता. समको ओरोक्रा अनूमानं न करना चाहिये बवास्कि इ 
अपने आपदीको देखे कि लड़कपनपे वृढपितक दमारे अनमानोमि कितना 
अन्तर्‌ दा जता हं: कान एता इमानदार्‌ (प्रामाणिक ) है जो कर 
सकत ह किं उसका युवाका धमं वदीथा जो रडकपनका था, या 
हमारे वृदेपका वह। धम ह जौ जवानीमे था, यह कह देना सरछ इ 
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हे देकर 


क कडकपनंकौ शरदा बहुत पकती यी,.यह सव्य हे -कि 
हम पमञ्चते दकि रडकपनका शद्धाम वहत वद्धिमानी थी. 

प्रन्त हमको यहभीं ज्ञत दों जाता शै कि. क्डकपृनके पदार्थोको 
तनना चाल्थि. सूर्योदय ओर पूर्यास्तसमय एकी प्रकशि ई, ममर्‌ 
लनो मध्यमे एक परी दुनिया पुरा आकाश, ओर पूरी थ्वी ई. एक 
यह प्रक्र देता हे किं एकी शम्दका वततीव करना शुद्ध रेया नदी 
-ङि ईश्वप्ेनिमित्त एक या वहुतत्ते नाम रखना चाहिये या नर्ट{ क्या 
` अभिका नाम व्रेसारी अच्छा-हे जैसा प्रजापतिका. क्या उमेत्ञद्‌ वेदी , 
नाम हे नैषा अलादका? दमकों ईशरके . विशेषण अच्छ तरह नह।. 
मालम्‌ श मगर तवभी वहुतसे.क्या ठेते विशेषण नदीं रजो बिल 
कुर अशद्ध हौ, दम अच्छी ˆ तरह ईश्वरपूजां /नह। जानते मगर स्पा 
कोई कोई विपि पनाक एेसी नदीं है.जो छोड देनेके योग्य हं, 


॥ 
[+ क 


इन प्रनोके कोई उत्तर एेसं हं जनका हर मनुष्य मन ल्ग 
मगर जिनका मतव नदह पमञ्चेगा. ^“ सच मुचम द्खता ह कि 
इश्वृर्‌ स॥ मख्य मनुष्यका सस्कार्‌ नह। करता ह, मगर प्राति जाति. 
जो ससे डरता व भखाई करता. हं इश्वर.उसका अदर करता ई, 


` प्रति मनष्य जो मृञ्लको हिप्रथ्‌! हे प्रभ! कहेणा वह स्वशङोकमे ` 


नदीं जायगा, वरन वह मनुष्य जायगा जो मरे दोस पितरकी 
इच्छे अनकुल करेगा. इनूनीर, सेण्ट मध्य्‌ ७-२१ 
यदि यह साक्षी उपयोगी नदीं रहैतो दम ईश्वरका इस तरह 
-पृर अनुमान करगे जिप्तते.हमारी कठिनता जाती रहेगी; हम ईश्वरकों 
पितता जर मनुष्योको उसका छडका अनुमान कर जव प्रथम प्रथम 
करा न किसी शब्दसे कुडंका अपनः पिताको पृकारता हैते विता 
उसका कुर अनुमान नहीं करता. पिताफो बड़ी खी रोती हैक्कि 
लङ्का तुतराता हुरं॑निस्थक शब्दमे उप्तक्रा नाम केना चाहता, - ` 
उपर शन्दस वटेकर्‌ किरती वेड ओं प्रतिष्ठित नामसे. पित्ताको प्रसत 
न हात, अमर्‌ एक लडका हमङो-एक नामे पुकारता हे ओर 
दलए 6९ नामत ता दम उन्दे दोषदेते ई! क्या हम उनि कहते 
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कि हमको एकरी नामसते पुकासे {क्या हम इसको पसंद नशं 
` करते कि हर जड्का भांति भाति ररिकर्के ठैगसेखें पकरि? 
यह तो नमोकेलिये रो गया. अव हम कल्पनाके वसं चच कर 
गे, जव वालक विचार्‌ करना प्रारम्भ करते ह तव उर समन्ते रै क्रि 
उगके माता पिताक सम शक्ति है, कि उनके माता पित्ता उनको 
आकाशके नक्षत्र दे सकते रह, उनका दर्द द्र कर सकते है, उनके 
अपराध क्षमा कर सकते हे, क्या पिता रडकेके ठेमे अनमानोको शद 
करता हे, क्या पिता नाराज दो जाता हे जव लडके उसको कठोर 
करते ₹है, क्या माता अप्रसन्न दो जाती ह जव लडकै उसको वहत 
मिहनीन उ -दयाल समञ्जते 1 
लडके अपने माता पिताके मतलयके अच्छी तरह नदं समञ्च. 
सकते है, मगर जवतक वह अपमे कड काई तरीकेते अपने मात। पिता- 
को प्यार करतें ह तवतक् ओर्‌ क्या चाहिये .पृजामे यह खयाल 
लोगोको कितना वरा माङम होता है किरम एक वैल मारकर ईश 
रको प्रसन्न कर दे) मगर कौन मातारेसी हेज. येयीक्ते उस मीठे 
` ट्कडके केनेमे इन्कार करेगी जो उसका वाक अपने मखे काट. . 


कर मैरी ॐगलियेत्ति उपे देता हे, चरं ओर देखनेवले. इसको बुरा . ` 


मानें, चाहं माता उस द्कडकों न खाए, मगर वह एेसा अवदय करेगी - ` 
जिसमे यह ज्ञात दो कि उसने उस टकडकोखा लिया ओर्‌ वह वहुत 
अच्छा था, । 
। वात यह है करि जवतक निर्म शद्ध अन्तःकरणसे यह वात 
होती है तवतक हम अपने छुडर्कोको कभी दोष नदीं देते किं उरन्यो- 
ने हमारे नाम अशद्ध रक्खे या उनके जन॒मान अच्छेन थे, हम कुछ 
खयाल नदीं करते ह जव छोटे छोटे वालक वद शब्द वर्ते हनि- ` 
नको वह नदीं समञ्जते ओर व्यर्थं बाते करते ईर आर एक दुसेरसे 
्गडते रह. मन॒ष्यका. स्वभाव अच्छा. दपंण न्दी. हे जिसमे इश्वरका 
` प्रतिर्विव दो मगर हमे इस द्ष॑णकों तोडना नदीं चारिपे किन्तु ओर 


प्रकाक्चके रखनेकौ कोशिश करना चरदिषे, वह दर्पण . विलकुल जद 


1 
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नधे है मगर स्ररिये वह शूदर & भर मगर हम धो दिन 
उसको इद्ध माने तो बहुत द्यानि न शेगी. ठ. ६ 
हमको याद्‌ रखना चदे कि यद वात संभव ह भौर सपालमे 
- आ सकती हे कि अज्ञत मौर यनन्तकतो रम जिस स्वरूपे मानते र 
वहस्य, गो दम मनुष्य & मौर मारे दृटि बहुत दूर नर्धं 
` जा सकती. 9 [क 
पराचीन त्रा्भोकीं निश्चय थीं कि उत्का मन्त वेतादी रोगा भसा 
शुद्ध या अदु उसके अन्तःकरणे विचार होगा. उनका विचार या 
करि पुनजैन्म श्रद्ानुसार हेता रै, वड विचार करतेयेकि जोकलोग 
धरतीकरे पदा्यौकी इच्छा करते ‡ उनको वदी पथ्ठीके पदार्थं प्राप्न 
सगि, ओर जिनके विचार पारलौकिकि र उनको सलीकिक सुख 
म्लिगा. 
` ` अगर रम यह विचार कर क्रि यज्ञात ओर मनन्तकीजेसी क 
 स्पृनाहम करते ई वैसी न रोगी, यैर किर हमारा मेर जपि धर- 
 तीप्र हुभा न दगा, तो वह दलील कां ३ जिससे हमको यह ज्ञात 
दो कि हमारे निर्म॑र हदयकी जो इच्छा ₹हे वह प्ण न रोगी. शरदा 
उस निश्चयको कहते है किं जो कुछ रोगा सो अच्छा रोगा, इका 
परता हमे वहुतसे धर्मोमि मिलता हे, मगर ईजाछमे बहुत साफ़ तैरपर 
हे “ जके संसार आरभ दुभा-तवते, हे ईश्वर ! तेरेशिवाय किसी 
मनुष्यने नह सुना, न कानेसि जाना, न भोखते देखा कि मनुष्यके- 
ल्यि जो दोना हे व्हक्या है? ( यक्लाया ६४४) ^" परन्त॒ 
न किख हे, उन पदार्थाको जो श्रे उष्कलिथे ठीक की है, 
ना उसका प्यर्‌ करता ₹े, उनका नेत्रोने नदीं देखा ३, कानने नसं 
सुना ह, न मनुष्यकर 2 बहे (५ १ 
.पि-१८० हम जो चै सो कर सगर मनुप्यकी सवते वड कत्पना 
पु दसके विरद हे, मगर्‌ वह उषसि रदा. 


ते वृर नदी द. मव््पितूकार भूतमा वुरा नी रै परवा, 1 


६.१६. 


इस वातकरो मानते है करि जो कुछ है वह उत्तम £. ( णप). 
( प्रति पदाथ उन्नति करता) के कायदवेते हमको इस वाततका निश्चय 
रोता है किं मनष्यका भविष्य अच्छा हेग ओर प्रतिं दिन उन्नति 
दतीं जायगी. 
ईश्वरी अश्च यदि रको दिखाई पडेगा तो उत्तमः तरसे मनुप्य- 

स्वरूपहीमे दोगा, ईश्वरसे मनष्य कितनाही दुर दौ परन्त धरतीपर 
मन्यसे अधिक कोई पदार्थं इश्वरके सर्पाप नदी हे भीर न परत्तप्र 
सिवाय मनष्यके कोई पदायै इ्वरकीतरद €. जि तरह मनुष्य 
वास्यते वृद्ध दता है उषी तरह ई्धर्की कल्पना हमारे भेत मरघट ` ` 
( स्मशान ) तक्र व्रती जाती है ओर एक यश्रमसे दुसरे आश्रमका 
प्रहुते दै, जो धमे दमरिसयटी साथ न्दी वदता ह वह 
निर्जीव है. एक तरहपर रहना प्रामाणिक व॒ जीष दोनेका चिन्ह 
नदीः ३, वल्कि निर्जीविता व भप्रामाणिकका चिन्ह ३, जो ध्म कि 
विदान्‌ व अविदन्‌, सक्ञान ष अज्ञान; वृद ओर युवाका वन्धनर्धात। 
उसको छ्चीला, ऊचा, गहरा, चौडा होना चाहिये, निसमे सव पदार्थे 
का निर्वाह हो, सव पदार्थपर प्रमाण दो, सव पदायका जज्चा द, 
नितने पे पदा उसमे यधिक रोगे उतनीद्य उस धममेमे सामथ्ये, सजी 
वतौ ओर शक्ते रोगी. शसादर्योका ध्म इसलिये ससतारम वहत 
` कैला क्यों कि उसमे भौर मजररगकि विरुद वह॒ सत्यताएं भरमम 
वता दीं गं जिन यहदी बढई, रूमके शराव वंचनवाल; अर्‌ 
 यूनानके . तलक्ञानी, प्रमाणे शमिरु हो सक्ते थे. वसाई- 
सत्तमे निश्वयक्ते प्रगट चिन्दके रेकनेमे पटिति कोकिस कौं गर्‌, भेम व 

श्रद्धाकी जगह तंग नियम रवखे गये जिसका नतीजा यह हुभा ।क कडतत्त 
, सोग इसमेपे निकर गये ओर ईई मतमे जो दया व भाक्त क समार . 
भरकरेख्यि दीना चाहिये थी नदीं रद 
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पश्चादवरोकन, | 
५ य न 
त्म एकर बार फर्‌ उस मागको देखते ह निपपरते होकर अधि. ` 
यह वह पराचीन मागं है जिसपर होरे आर्पुरुष चके ये, जो पनाक 
` सयत नदियौकी पृथ्वीम आकर वतते ये भौर उन्होने कई गरल वषै हुए 
ईती मार्गपर चलकर अनन्त, अदय, व -दिन्यकी खोज कीथी, 
जै अनुमान क्रियां गवा था उन्दने पदाचैपूनाते मर्स्म नहीं किया 
घा" पदाथूना पीते आरम्भ इई, आर्याय धरमजञानकौ वहुत 
 . श्राचीन पुस्तकोमि इतका कहीं पता नरी हे. दम यहभी कह सकते 
, कि पदार्थपूनकरेक्यि उप्त कारे कही स्थानभी न था. प्राचीन ` 
पामि पूस्तकेमिं इसका परताभी नहीं ह निके हम अद्य प्रेरणा 
` भर्थौत्‌ आकाश्नवाणी कहते द, जो ड हे वह स्वाभाविक ह ओर 
समञ्ञमे आता रै. इन्द्रौ नौर इदि ज्ञानके सिवाय धर्मवासना अथवा 
` शरद्धाकं] हमको यावदयकता नही पड़ी. यदि हम ठेस करतेमीतो. 


` मम होता है, - । 
स्मने प्राचीन अरयौके कामको स्वल द्वियवलछ व वृद्धि 
समञ्चाया, ईप्तको हम ओर हमारे विर दोनां मानते है सि. 
काय इन दोनो वातोके यर शक्ति मनुप्यमे नहीं हे, यदि किसी अन्य 
रक्तिका मनुष्य ष्यानभी करे तो उससे छ कमि नहीं देत, 
रप तररपर्‌ हमने देखा कि इदिति दमक्ता १३ पदाथ ज्ञात इए 
जिनका अन्त §, ओर वह पदायभी समञ्चमे अधि निनका अन्त 
नरी. है, या जिनका भमौ ज्ञान नहीं हे. ईियोक्ा मुख्य काम यह 
हे फि अनन्तक सान्तः ओर दस्यते दृरय, -जौर्‌ अस्व।भाविकमे 
-साभाक्कि, ओर जो सृष्टि चमक्तारिक नदी हे उसते चमक्कारिक्र ` 
सृष्टि ्ञातशे. ˆ ` | | 
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इस तरर इद्रिरयोका स्व॑प जो अनन्ते आतो इसीपे धमे 
उन हभ) अर्थात्‌ उस शक्तिका ध्यान हुआ नो इन्द्रियेति ज्ञात न 
रोती धी ओर जौ वुद्धि ओर भाषाति समञ्लमेन भाती यी | 

सन धमकर मूक यही था, इसमे वह पदार्थं समञ्खमे आता है. 
जका समञ्नना प्दा्थपूजा, मूर्तिपूना) प्राणिपूजा, मानवपुजति 
आधेक अव्द्यक था. इससे ज्ञात रीता कि जो पदार्थं 
ईरिसे मारम रोते ये'उनते मनष्यको भांति नशं रती थी ओर 
मनुष्यको यह ध्यान रोताथा किं जिन पदा्थौको वह छ सकता हे, 
मुन सकता, देख सकता है, उनतेभी वदृकर कोई पदाय सारम है. 

वेदर््रथेमि सखीजने जव हम एक पुष्ट पवैतकशशिखरतक पचे तौ 
टम वरावर सोदते चरे -गये कि हमे उन प्राचीन स्तंभो व मिहरार्गै- .. 
का पता खगे जो बडी पुष्ट पहाडीपर वने ये ओर्‌ जिनपर`आयी- 
वतका धममंदिर स्थापित धा. हमनें देखा कि जव मन॒ष्यकों यह माल- 
म हआ कि सपीम पदार्थेति वदकरभी कोई पदार्थं हेतो आर्यं लोग. 
उसको प्रति स्थान द॑ढने व नाम स्खने रमे. प्रथम अद्ैस्परय पदाथि, 
तसश्चात्‌ अस्प्रय पदार्थौमि ओर सनते अन्तम अद्दय पदाथमि दढा 
जव अद्वर्पर्य पदार्थाको लिया तो मनुष्यर्की इन्िर्येनि वताया कि इसका 
थोड।सा हिस्सा मम हो सकता मगर्‌ वह उसीमे था, जव अस्एरय 
पदार्थको लिया नौर .अददय पदार्थकोचलिया तो उसको इदर्यो 
वेताया-करि उनका कई भाग-ज्ञात नहीं सकता मगर्‌ वद उन्दीमे 
था, इस तरहसे एक नया लोक उत्पन हो गया जिनमे तङ 
स्प्ररय, अस्ण्दय व अददय पदार्थं थे, जौर जो उसी तरह काम करते 
भरे जैसे मनष्य करता ह, ओर उनके वही नाम इए नौं 
' मन॒ष्यके थे, इन नामोमेते कोरें कोई नाम एकमे अधिक अरय 
पदा्थके हए अर्थात्‌ वह॒ सर्वसाधारण नाम हए नेसे अपुर=सजीव 
पदार्थे, देवन्प्रकाशक, पदार्थ, देवामुर~सजीव देव, अमत्यै=गमर्‌ 
द्व, इत्याद. 

रमते यहम देखा क्वि वहतम धर्मक सल्पना; जा वहत भवि 


-( ९८३ ) | 


` वाचक ई, वह इन्द्रोते भावम।चक इए ओर निकले, यदातक कि ` 
` नियम, सहु, अनतत्व, अमृतलकी कल्पनी इसी तरह दुर, यदि 

मुश्े र्मत होती तों शर दिखकताता कि मदयुके अनुमानत मनुष्यके 
` नपर त्या क्या अतर्‌ पडे ओरउनते. धर -धीरि क कस्पना किम 
तरर हर जिसको हम श्रद्वा ( कषण ) जर आकश्ञवाणी श्रुति 
(एकलक्छ०ण ) कहते ह. । 

वहुधा लोग इसके विशुदभी . कस्ते हे, मगर आर्यावतनेभी 
पिले पदिले धर्मक भआवरयक्त वतिं उन मनुरपयोपर अनमान कर. 
नेे उसन्न हुई जिनको मृल्युने हमसे पृथक्‌ कर्‌ दिया धा ओर्‌ 
भाक शता इन माभ ओर अनुमानत हुईं कि मरके गदभी 
“जन्म ₹, आर्‌ जिसमे हेम किर मिक, हमारे. भ्राचीन पितर इस. 
` के सत्य मानते थे ओर हमभी- भनरय इसको सत्य मानते ड. उसके 
पशवात्‌ हमने यद देखा क्ति सखाभाविकर मागेते इषटश्वर कल्पना हुई, ओर ` 
फर्‌ एक ईशवरकी रद्रा इई, ज बौर देवतपर अधिकारौ था ओ निस 
` अनेकेश्वर मत हुमा. इतके पवात्‌ एकेश्वर मत हुआ जिसमे एकी, 

ईएको मानकर बर देका मानना छोड़ दिया. 


=< न 3 । 
नयम हुड, मेने वावा सुनक समञ्चा दिया 
{१ त॒म यह कमी अनुमान 7 करना कि जिस जड ( बुनियाद) प्र्‌ 


7 फिर समञ्चात। द. इपमे सेदेर 
त्‌ मनुप्यका  अत्तःकरण, स्व स्थान ` एकदी 


५५. ‰ 


(९ ८४ 2). 


रोगा, ओर जहां कदी धमै, श्रद्धा, याः पूना रे, वदां की कौई 
 स्तभव मिहरवे एकर होगी, मगर सभी रमको इससे बहर न. जाना 

चहिये, म आक्ना करताहं करि वह समय अविगा जन क्रि मतमता-. 
न्तरकीं सवसे नीची यहतक . तम सेग पहचोगे. ओर मे .निश्वय 
करतार किं यह व्याख्पान-जिनको मेने प्रारम्भ किया दे~इसमे 
मुपे अधिक लायक व परिश्रमं मन्य काम करगे ओर जिस पै 


^ क 


विज्ञ नक्रा अभा इच्छा ह अर्‌ जापक बजि ह वह इच्छा प्रदाण `. 


(~ 


ओर उस वीयमे फर रगेभे 

जव वह समय आ जायगा भर्‌ जन सैसारफ्ै मर्तौकी जड किर 
खोल दी जायगी तो सम्भव है कि उन रो्गोको वहत फायदा. 
जो अभी किसी मुख्य मतमे ह. मगर उनकी चाह यह हे कि वते-. 
मानसमयेमे जो यज्ञ व कर्मं उनके दुनियामि करना पडते ह, उन- 
` मे अधिक अनन्त, अधिक शुद्ध, अधिक पराचीन अर अधिक सत्य . 
वातरं ज्ञात हौ, उन लोर्गोकोभी लामदोगा जौ . वाल्य अवस्थाक्री , 
वाको छोड़ देते ई ओर उनको किस्ते, कहानियां कर्ते ‡ै, 
मगर वह अपने अन्तःकरणके निमे वारखुमाव श्रद्धाको नदी ` 
छ।ड सक्ते. 

दिन्दुभकि देवस्थान, बैकि. विहार, मुसल्मानोंकी मस्जिद, यदू 
` दियोके मजनाल्य, ईसद्योके भिरनमि जो पूना होती ह 
ओर जो जो वतिं सिखाईं जाती ई उसका वहतत भाग छोडकर ` 
प्रति मनष्य उस अपने अमृस्य मोतीको छाये, जिप्तकी वह बड़ प्रति- 
छा करता: ह, जैसेः-दिन्द्‌ इसत विषयक विश्वपि ओर परलोक 
विषयका पूर्णं विश्वाप्त,- बौद्ध अंपने सृष्टिनियमका परिज्नान ओरं उन 
नियमेंँकी अनार ओर अपनी सौम्यता ओर दया,-मुपल्मन अगर. 
ओर कुछ नदीं तो अपनी शांतता,-यहदीका वराई . भलङ्गमे एक ` 


ईश्वरको जानना जो नेकीको प्रिय रखता रहै ओर. जिनका नाम हं 
¢ मै दं "ईसाई लोग वह पदाथै जो सवस उत्तम है ( जिनको इमे 


क ज १1 


संदेह हो वह करके देख ल ) अर्थात्‌ उनका इश्वरे प्रेम, जौ मनु- 


( १८९ 


ष्यते प्रेम करने, सजीवे प्रेम करने, मतके प्रेम करने, ओर सजीव 
व अमल प्रेमे प्रगट शेत्ता है; उप्त ईश्वरको चद अनन्त, अदय, ` 
अमर, पिता, परमासा, सवौधिष्ठित, सवगत, स्वीन्तयामी कहै, 

यह गुफा अभी बहुत छोटी व अंधेरी हे तभी इसमे पे छोग जाति 
ह जो वहतत शन्दोमे) वहतसे प्रकाशेति, विरूढ संमतिर्योसि, भागते, 
सेभव हैकिएक-समयोक्ि यह गफा चौडा ओर धरप्रकाक्ित दो 
जयि जर मूतकार्की शफा किसी कारमे भविष्यकालका वडा 
देवालय दौ जाय 


--- "~ - + १ 


प्रोफेसर ^ मोक्षमृलर '' फ ५ डिवदं लेक्चर” नाय व्याख्यानौको 
इस्त रेशकी भाषाभोपये उल्थाद करनेके उद्योणमें प्रसिद 
` विदधान पत्र व युख्य मुख्य नामी समाचारपनौके 
रेलोका अभिप्राय, 
व १ 
महा मान्यवर गवर्नर बम्ब ने २२ आव्टोधर ९८८२ ई० को अपनी 
चिक्षमे मि. मलवातैको लिखा. ( गवर्भेर सादेवकी आत्तासे छापा गया. } 


जो बड़ा काम आपने आरंभ क्रिया ह अति उत्तम व अवद्य हे, ओर यह 
मरी प्रर इच्छाहैक्रि भआपका यह काम भच्छी तरहसे पूर्णं हीर 


} 
\ 





मवने 


| वंबरदके “ कान्ब्होकेशन हाल "` मे ता, ३९ भस्मनरको जो न्याख्यान 
नानरार डाक्टर हटर सारेव सभापति “ एजुकेशन कमिद्यन ” ने दिया 
उसमे मि, मखवारीके इस देशक्ती नाषाओ्मि उल्थाद करनेके उ्योगके विषयमे 
यहे कहा ८ मुद्चको इस बातसे वहुत संतोष दुभा की पिछले जाङनिं तुहि 
शहरका एक परसिद्ध विदान्‌ पुरुष बंगाल देशम मन्य प्रसिद्ध कनेक हतु रशा- 
` ठन करने गया था. उन्होने मद्यसे यह कहा कि वह प्रफेसर मोक्षमुलर 
के किसी किसी रन्थोका उल्थाह हिन्टुस्थानके पञ्चिमीय भागक्री माषा कर 
रहे है. मेरी रायमे यह काम करनेकेलिये आति उत्तम हे. इस कालम इस देश- 
की बुद्धि मकराश्च हेोनेकेलिये एसे मन्थ बहुतही उपयोग्य हं. जव त ब॑बईने 
भाया तो परेन पु क्रि इस कामकी क्रितनी दद्धि दुई ? तो मालुम ह्भाक्रि 
वह कामरुक गया, ओर उस्र उल्थाह करनेवलिका दोष नहीं है, परन्तु धनकी 
न्यूनता हे. महाशय, भै उनम एक ह. जिनका यह सिद्धान्त ह की “ षिया- 
को अन्याभ्नित न होना चां परन्तु मे उनमेंसेनी एक दु जिनका यह 
मत हे की “ हिन्रोस्तानमे अभी वह काल नहीं जाया क्रि उत्तम श्रेणीकी 
विया अन्याञ्रितन हो, ” जव में अपने जिदं बड़े बडे विदयाल्यदेखताङं कि 
जिनको लोगो की उदारतानें यलं लोहे ओर पत्यरसे बनाया हे, तो मुञ्चकों 
विश्वास होता ह कि षही उदारता वियाकरे उन कामोमे सदाय. देनेसे न दटेगी, 
जो सगमरमर जोर पौतलसे वहतत अधिक चिरस्थायीं है. इसक्रेवार भह- 
मदाबारके एक जलसेमे डाक्टर दंटरने यह कहाः-- 


( २ ) 


“भे ‹ गुजरात म्हनाक्युलर सोसायदी ' का ध्यान उस उत्तमं उल्याह्‌. 
- कीतरफ रिकलितादहं जो भि. मलवारीने मोक्षमलखरवे ^ हिन कक्सं "का 
(-गरजरातीमे }-किया हे. यह भाक्ते उत्तम कराम एकर विद्धान्‌ पुरुष कर रहा रै, 
भओरभे.आग्शा करता ई किं गुजराती ओर वृसरी भाषाकी समां उनक्रो प्रो- 
फसर माक्षग्रूलरक प्रन्याकं उल्याह करनेमे मद्द्‌ गी जिसके वह योग्य है." 
डाक्टर दंटर कै इन बया्नोपर “ हिन्दु पेद्ियट " पन्न लिखता डः- 

धन्य ह ! बहुत अच्छा कहा ! हिन्दुस्थानकेलिये यह एक बडी शरमकती 

- वेति होगी अगर यदह मे. मछबाईकरा महोयोग धनके न शोनेसे रह गया. ” 





आक्तफोड, ता० २ फेनुषारी १८८२. 
मोक्षमूलर. | 
पिय मिज / 
इस पुस्तकक्रैलिये जो भापने यह परिश्रम किया भौर समय निरतया 
मँ उसक्रा आपको धन्यवाद देता ह. 
जैसा मेने ' आपसे पूर्ववकालमे कहा था इन व्याख्यानेकरि लिखनेक्रे ॥ भय 
मेरा ध्यान ' “वस्त मिंस्तर आप्र 2 के ओतागनोकी ओर इतना व्यादा 
नं था जितना) क्रि हिन्दस्थानके लोगोकीतरफ था. 
मेरा यह इश था किं यदि भर नर्हीतो उन थोडदीसे पुरुषाक्मे,जो 
अगरेजी..भाषा जानते ई यह बतला बं क उसके प्राचीन धरम्म॑की कद्र इति- 
दासः क्या हे, -वह क्रदर युरोपियन य। इसाइयों कर इृष्टिसे नही बल्कि इति- 
दास्ते है मेने चाहाःकिं उनको हो तुरादयां चेता ठु, एक यह क्रि अपने 
` प्राचीन धम्पैको दीन. आर तुच्छ समञ्चना जेसा कि आपके देके ब्ुतसे अर्धं 
-युरोपियन युवा मनभ्यलोग करते हँ, ओर इसरे य कि उसको उयादा समद्यना 
भर उसके उस -रीतिसे अथै करना जिस रीतिसे उसके अर्य न होना चहिये 
यह आपसे छनकर मञ्चको बडा आनन्द इवा कि यह संमत है क्रि हि- 
न्दुस्तानकीं नाषानिं मेरे व्याख्यानोका उल्थाह हो जाय; मेने उसी समय अपः 
नी आत्ता दी ओर साथी इसके यहभी मैने अपनी द्च्छा प्रगट करीकि अगर 
: इन व्याख्यानाका संस्क्रतमें माषास्तर हो जात तो यह ठन पुरुषोतंक पहुंच 
. ताकि जिनतक पहं चानेकरी मेरी बडी इच्छा थी. अवतक जो कुछ आपने किया, 
ओर जो आगे कर्नेक्रा इरादा ह उसकेलिये मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिये, 
, यह काम एसा है क्रि जिसने कछ धनका फायदा नहीं हो सकता हे. मँ खुशीसे 
इसक्रे खरचेक्री सहायमें थोड़ासा सपर्या दे सकता 


अ 


परन्तु भ यह उचित नही समञ्चता क्रि इस कोमक्रलिये हिन्दुस्तानिकं' 
सर्कासं अधिकारि्यीसे सिफारिश करू--आओर: सहायताक्रैलिये विनय करः 
यथपि यह्‌ मद्यक्रो विन्धास्त हे कि “ हिषरे लेक्चर? में जौ राय भने भ्रगद 
की हे वह सदी हे ओर हिन्दुस्थानमे उसक्रा जानना आवस्यक ह भीर उससे 
हिन्दस्यानियोको खाभ होगा, तोभी यह वात मेरे कहनेकी नहीं हे. जो प्रमाण 
भने लिखे हे उनका! भे जिम्मेदार हं परन्तु यह -किमेरी राय केसी हे इसका 
न्याय करना मेरा काम नरीह; यह काम आरोका, आपके आर अपने 


` लिहाजुसे इच्छा करता ह्रं कि इसं करामननं सव प्रकारें आवक यश प्राघ्षरो. 
आपका अति शुमेच्छु, 
एफ, योक्नमूलर, 


विद्यन्‌ डाक्टर राजेन््रलारू. मित्र. 
कककत्ता, ता० १९ एषि ९८८२. 
मेरे.प्रिय मि* मवार, 
धर्भेके इतिहासोमिं मोक्षमलसके «८ हिव ` लेक्चर्स " का लिखा जाना 
एक बडी नई बात हे. उनका दमारी नाषा्भमिं उलथाह हो जानेसे हमारी 
नियाक्ो.वडा लाभ होगा. मे भापके उद्योगक्रो सथ प्रकारसे प्रसंशाव उत्ते 
जनकेलायक्र समञ्चता हं. न जानता हं क्रि अपकरो उलथाहः करानि भोर 
धनकरेलिये चहुतसी कथिनता पंडेगी परन्तु मृष संशय नदीं हे व्यो ¡कि. आप- 
का, काम करनेन न थक्रनेका स्वभाव, ओर अपरकी विचित्र बुद्धि ओरवे 
किये कामका पीछा न छोडना एेसी वतिं हँ क्रि-जिनक्ते यह. सव -वतिं इरले 
जायेगी, भेरी मनपुरव्वक इच्छा हे क्रि जपक्रा-यह क्राम सव प्रकारसे पुरणं शो. 
पका, 
राजेन्द्रराल मित, 


ख (; 
वतेमानप्नोका संक्षेप 
ङ्स कामक्र क्ता-मि. मलवार्यन-इन व्याख्यानाका उल्थाह. गजपतिं 
क्रिया द, भवर बन्दोचस्त क्रिया है क्रि उनका उल्थाङ संस्क्रत 


बंगाली; मराद, हिन्दी, व तामील नाषाजेमिं किया जवि, प्रोफेसर मोक्षमुरखरने 
इसको तासीफर्ने एक प्रन मेना हे. बहुतसे वर्तेनानपररेनि नि. मलनारीक 


( ४) 


इस उद्योगी तारीफ की है ओर यह लिखा हे कि वही एस.काम करने 
सामथ्यं ₹ं,--( पायोनियर, ता. ९मेसन्‌ १८८२}. 
यह काम इस प्रकारका कि इसमे सरकार सहायता करे, रेसा 
करनेे मि, मलवारीकी षियात्रृद्धि व॒ उनक्रे उद्योगक्री प्रसंशा सरकारकी ` 
तरफसे होगी. (रग्लिशमन, ता, २९ एर्रिल ९८८२), 
“~ रहिन्इस्तानसे मको मालूम हभां कि मि. मलवारीने जो उद्योगः किया 
क्रि प्रोफेसर मोक्षम्‌लरकरे “' दिवं लेक्वसं "का उल्थाह संस्कत व हिन्द- 
स्तानकी ओर पांच भाषाभोमि करर उसमें हिन्दस्तानकरे विदान्‌ सोग बहत मदद 
देना चारते हँ. काम वडा भारी हे परन्तु भाषान्तरकरतक्ते पूर्वं चरिजसे भौर 
जो उल्थाह उन्हौनि गृजरातीं भाषामे करिया है उसकी करद्रसे यह विन्धास 
होता हे कि यह परा उद्योग अच्छी तरह पर्णं लोगा.- यह सने जानते है कि 
मि. मलबारी कावि हं भर रेसे विद्धान्‌ ह क्तिनो शुरोप ओर भपने दशके 
विचारोको अच्छे प्रक्रारसे जानते ठै, (लंदन अकाडमी, ता, ९० जून १९८८२). 














मि. मलबारीनें जो काम उगाया ह ओर उसमें मेहनत जो कर रहे ई वोह 
तारीफके काबिल हे ओर यह आगा की जाती डे कि इस कामकेष्लियथ धनकी 
कमी न होगी किं जिससे यह काम वन्द हो जाय, ( टह्म्स आफ इन्डियाः 
जून ९८८२ }* ` 

जो काम नि. मलबाररीने अपने उपर लियाहै वह बहत भच्छाहेः 
ओर उसमे सव छोटो बडको सहायता करनी चाहिये. वह हिन्दुस्थानक्री 
माषाञोमि ““ हिव लेक्वस ' का उल्थाह करना चाहते ह जिनको प्रोफेसर 
मोक्षमलतरने बनाया हे, जिनसे बटकर संस्करुतका जननेवाला आजकल 
यरेपनं कोई नही, इस उल्थारहसे हमारी माषा्भोकी उन्नति होगी भार 
इस रेदाकै लोगोको मालृम होगा कि हमारे मतके निमे युरोपकं विदान्‌ 
संस्कृत जाननेवार्लोकी क्या राय हे, इस कामम मि. मलवारीक्रा बहुत 
परिश्रम करना ओर धन लगाना पडेगा, ओर ` हम आशा करते हं 
कि हमारे राजा महाराजा उनकी बहुत सहायता करेगे. (नेषि 
अओपीनिअंन; जन १८८२ ) 1 2 = 


( ६ ) 


आनक्ष हमारे मध्यमे वम्बरईसे मि. वे. मे. मलवारी भाये हें. येह खाली 
ल्मेकदहितकसता . मनुष्यही नहीं हे किन्तु बहत बडे कविनी ईह, प्राचीन- 
कालक्री करविताक्रा जो मान है वही मान इनकी पराक्रुति कविताका है, उनकी 
अमेजी कवितासे अंगरेनी क्षियो ओर विद्धानोंको प्रसन्नता ओर आश्रय 
दोताहे, इन रोर्नो ` कविताभेनिं वोह इस देराके सत्य स्वरूप विचारको 
दिखाते है इसमे उनके बरावर यष्टा कोई ठ्सया नहीं है. ^" इन्दियन स्पेक्तेतर '* 
पचसे इनका जगम नाम हे.,,०..,.. 
सचसे वड तारीफ मि. मलचारीकी यह हे कि वह अपने विचारे भौर 
जादतेमिं परे हिन्द है, लोकहितकारी मनष्योमिं देसे बहत कम दै जौ इनक्री 
तरह ल्लोगोँकी मलाईकेलिये मेदनत कर ओर अपना द्रव्य खच करै, मि 
मलचार्सीकरा आजकल यह उद्यीगहे क्रि मोक्षमूलरके ^ हिवठं रेक्वसं्का 
उल्थाह इस देशकी भाष।अमि करर, ., ५५१५५ 
हिन्दुस्तानके राजा, महाराजा ओर वड़े बडे लोग इस कामके बद्र 
ओर किसी अच्छे कराममे अपना धन नहीं लगा सकते, यह क्राम धर्मं ओर 
विया दोनेकिलियि उपयुक्त हे. ओर हिन्दुस्सानक्रे मिजौकरो इस कामे 
भवदयदी सहायता करनी चाहिये. ( अमृतचजारपत्रिक्रा, ता. २६३ मार्च 
१८८२ ) 





मि. मखवारीने जो उल्थाहः मोक्षतलसके “! हिव लेक्वस " क्रा गन- 
राती्मे किया रहै उसकी बहत तारीफ ह भर भव उनका उल्थाह हिन्व 
स्थानकी ओर भाषार्भोमि होता ह. यह काम कीन है भर इसकोलिये वहत 
रम्य श्यादिये. इससे सावित होताहे किमि, मलबारी बडे वेगृरन काम 
करनेवाकते पुरुष ई, यह एकर प्रसिद्ध विदान्‌ ई जौर “ इन्द्यन स्पेक्तेतर ” 
प्के एडिर्र हं जो बडी लियाकतकसते चलाया नाता हे. (इग्लिश्रामन, ता, २९. 
माच १८८२. ) 
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मि. मलवारीने जो उधोग किया हं कि प्रोफेसर मेक्षमूलरके प्रसिद्ध 
¢“ हियं लेक्चसं " का उल्थाह हिन्दुस्थानक्री प्रक्रत भाषामि वरै, इसमें 
इस देशके विदानेनि बहत सहायता की. जच हम यद देखते हं कि यद्‌ काम 
कैसा हे तव हमको इस बातसे आश्चर्ययं नहीं होना. हे. मादमर्य्यं यहे. 
क्रि वतक जर किसने इस कामको आरम्भ नर्द क्रिया, यह व्याख्यान 
रश्लिस्तान व भमेर्किम छपे जर इनको चइत तारोफ इई, इनक्रा उल्थार्‌ 





9. 


युरोपक्री सच भाषा्र्निं हो गया है. परन्तु जवततक भि, मलवारीने इस करा 
मको आरम्न नहीं किया तवतक्र हिन्दुस्तानकी ्ाकरत,. भाषाभिः इसका 
उल्थाह नही इभा............ "““इस' उल्याहं करनेसे जो. लाम कि हिन्दुस्ता. . 
नके विद्धानोको होगा,उस्तका.तखमीना करना ` कचन है, . इनसे भाषाको 
बडी ददता होगी भीर जाजक्रलके विद्यानेमें यह. हौसिला उसन्न रोगा कि ; 
प्राचीन आय्य ऋपिर्येनिं जा जन्य रचे हँ ` उनक्रौ न्याय ओर बुद्धिपूर्वक देये: 
प्राकृत सन्थोकी इद्धिकेलिये हिन्डुस्यानमे यद काम सचसे. वद्करः हे: हम सव: 
लगे इसक्री सहायताकी भश्चा करते दै, ( उन्दियन उलीन्युश्च, 
ता. १० मार्च १८८२. ) ^ 
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मि, मलवारीने प्रोफेसर मोक्षमूरुरकरे ^ हिव लेक्चरस ” कै उल्थाह 
क्ररनेका. उयोग, क्रिया हे,.इस ` कामसे-ः तमाम हिन्दुस्तानक्रौ लाभ. होगा, इस 
भूष(न्तरसे इस रेशकी प्राक्त भाषार्जोकी कद्र वदृगी, यह काम बहत जरू , 
सेहे ओर यह एकम्ड़ी बाते किः तमारे पारशी किव वर्तमानपनकार. 
विद्धान्‌. जिनको भार अनेक काम ह ` वोह.एेसे ; वड़े कामको अपने ऊपर लेव; :' 
गजराती उल्थाह बहत अच्छी तरहसे इजा. इससे अच्छी आरा होती हे{*.....: 
,,,,,.,.,... यह आचा कौ जाती हे कि-~ हिन्डस्थानकरी सरकार ओर यहांकेः 
सब. लीग इस परिश्मको प्रसन्द करगे. (-र्टेटसमन, ता, ३० मात्रः १८८२; ) 

इस `बातसे हमको बहत. आनन्हः इभा करौ हमारे शरेरकरे अप्रगामीः ` 
परु्षोमि, मि; मलनारीकेः उस उद्यो गमे. कोदिसः क्री ह जो मोक्षमरूलरची. ^“ हिब ~. 
ठेक्वसं ” कौ-भाषान्तर करनेकाः हे. इसःकमकौ बड़े बडे सरक्रारी.-भोहदेदार्यो- ˆ 
मेमी पसंद किया हे, जो मि. मलवारीको। हत दिनोंसे जानते ये हमारी. यह ˆ. 
दमेशासे रायै कि पञ्िमखंड भार पर्व्यैखंडकं रोगेमिं ठेक्यनाव कायम, 
रखनेकेलिये उप्तम.उपाय-यह है. की दोनोके. विचार एककी म।षातं दृसर-. 
की भाषापि-होते ररै..इस बजहसे हम भि. मलबारीके उयोगकी बहत फिक्रसे ः - 
देखते रहे, यह उद्योग ठेखा ह कि. इससे. बडी ऊमरः जरः छरव्यकेः लोग धबड़ा-; 
ते, नि. मलबारीके इस ` कामे उन. सवः लो्गोको. सहायता करना चाद्ये; , 
जे। रिन्डस्थानकी बाद्धेकी उनि चारते हं ४ 

इस सेके अमीर ओर बुद्धिमान्‌ लेोगोको. हजारो स्पयोतिः सकशशयता 


भक 9 का 
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र, 


\ क्रां चाहिये, यह काम एसा है क्रि इसमे हरतरकके मन॒ष्याको सहाय करनी 
. चाहिये. ८ इल्डियन सिरर, ता. ९ एपरिल ५८८२. ) 








९ 


१९ दिन हये करि मि. मलबारी वंगालको इसलिये गये किं वहा लागा 


को अपने उस उध्चोगकरा हाल ` बतसि जो उन्हौने प्रोफेसर मोक्षिमृलरके “ हि- 
` वद लेकवर्स ? कों भाषान्तर करनेक्रा क्रिया हें. कलकत्ताकरे मुख्य मुख्य परनन 
“` नि. मख्वारीकी जीत स्वागत की. जो हाल जानं पड़ा ३ उससे मालम होता 


हे क्रि यह्‌ उदययोग उत्तम प्रकारे पूणं रोगा, इस उत्तम कवि ओर पनकारके 


; खुयालते हमको वहत भानन्द इभा. इमारी इच्छा है [रे उनको सन काम 
` वर्ण्‌ दो जिनमे सचसे जडा काम यह ह कि प्रोफेसर मोक्षमृलरके बोध (छान 


(न ४42 


` विचार ) इस देरके उन लोगोको मालूम हं जो अगरेजी नही जानते. ( यिभ. 


॥ = 


सोफिस्त, एपरिर १८८२. ) 

मि. मलबारीके गरस ओर देशभक्तिकी जितनी प्रशंसा की जाय थोडी 
हे कि उन्देनिं मोक्षमख्रके "“ 1हेनटं लेक्चसं ' को हिन्वस्थानकीं मख्य मख्य भाषा" 
भमिं माषान्तर करनेका काम अपनेउपर ल्या है. इस गरम मोसमभे 
उन्हेनि कासिमबाजार जानेकी हिम्मत की कि महारानी सुरनोमायोकी सहा 
यतकिा आश्रय स्वीकार करै. महारानी सावन मि मलवारीका यथायोग्य 
सस्करार क्रिया जैसा कि वे नित्यही क्रिया करती ह. इम आशा करतेहैकि 
दसं महारानीक्रे उदाहरणसे ओर वियावृद्धिके सहायक अपनी येलियोंको 
डोरे खोरैगे. एक पारसी पुरुषकी हमारी भाषाओं सुधारनेमे कोश्चेरा करना 
कुछ छोदी चात नहीं हे ओंर जच हम देखते हँ क्षे वह पारसी परुष कौन डे 
तो यह कहना बेफायद्‌। रोता हे कि वह सव प्रकारसे उत्तेजन देनेके योग्य 
है. हमारी यह स्तुति है कि वह वंगालसे अपने कामके योग्य द्रव्य निना लिय 
न जाने पायगे, { हिन्द पेदिथः, १० एप्रिर १८८२. ) 

५“ हिषट लेक्चसं “ के यर्चकेलिये नवानगरकं जामने १९०० सपर्या 
शिया हे. बम्ब इलाकेमं यह परिता आश्रय है परन्तु इसमें सन्रेहे नहीं & ¡क 
आर रोगनी रेगे. जिस कामक्तो केद्र साधारण लोग नही कर सकते उसमे 
राजा महरानाका सहायता करना चाहिये, मो इस कामको समद्यते हं उनक्त 
राय हं कि यह ठेस उद्योभ रै जिसे मुस्कक्षा फायदा हं, ( वाश्ने म्याञ्चेड 
ता ९३ जकस्तोतर १८८२. } 


( ८ ) 


भि. मलनारीने नो भाषान्तर करनेका उद्योग करिथारहै वहरएसाडे कि 
उसको आनेवालाौं पीटियां बडे कद्रसे देसैगी. परन्तु हमको आशा यी कि 
आजकलके बुद्धिमान्‌ पुरुष रसमे सहायता करगे. जयपुर ओर रानपुतानाके ` 
ओर राज्य इस योग्यं क्रि इसमें द्रव्य हं. बडोराक्रे युवधजकौ देखकर 
पश्चिम रिन्दुस्थान ब मभ्याहिदुस्तानके राज इसमे दन्य दमे. हसक वाद्‌ 
पंजाब, व पश्चिमोत्तर व दक्षिणहिदुस्तानवाके है. इन रेमे एसे गवरनर रै 
जो मि. मलवारीके देशहितकारी श्रमकी क्र करेगे, एसे करईएक राजानी रं 
जैसे जावर्क्रोर, विजयानगर, तनजौस्के राजा हे. | 

इम -हिन्दस्तानक्री -सरक्रारसेभी आद्या कस्ते ई कि षहभी इस बडे 
उद्यो गमे योीबहुत सहायता क्रैगी. इस देशकी विधाकी उन्नति जर भार 
म्भिक शिक्षाक उन्तेजनकेलिये जो सरकारकी इच्छा है उसके पूर्णं रोनेकेलिये 
इस कामसे बदकर को दृ्तया काम न होगा. ( इडियन मिरर, ता. २८ 
सप्॑नर १८८२ ). | | 


| 


